भूमिका 


आद्ार-निद्रां भय मैथुनंच समानमेतत्‌ पशुमिनैराणाम | 
धर्माहितेषामधिको विशेषों ध्मेणह्दीन: पशुभि। खमानः ॥ 


मजुष्य व्यक्तितः एक निबल जंतु है। यदि इसफा मिलान 
संसार के अन्य जंतुओं से किया ज्ञाय तो मालूम दोगा कि 
यह अत्यंत दीन दीन ओर तुच्छ है । प्रकृति ने न वो सिंह, व्याप्न 
आदि के समान इसके नख्न, दाढ़ आदि फो दी दढ़ बनाया है 
कि जिखसे वह अन्य आक्रमणकारी जंतुओं का सामना कर के 
उन पर आघात कर सके ओझोर उन्हें परास्त कर उन पर 
विजय प्राप्त कर सके; ओर न हरिण झादि पशुओं फे समान 
इस के पेरों में शीघ्र गति द्वी दी; ओर न फवूतर आदि 
पक्षियों के समान कंधों पर पर ही जमाया है जिससे यह भाग 
कर या उड़कर अपने शत्रुओं के आक्रमण से बच खके । यद्द 
खमाव से अ्रत्यंत अखसहाय उत्पन्न किया गया है । पर 
प्रकति भाता ने अपने इस अनोखे पुत्र को चद अलोकिक 
दैवी बुद्धि ओर साहस प्रदान किया है जिसकी सद्दायता से 
यद्द आकाश में बादलों के ऊपर और पूथिवी और समुद्र के 
भीतर खुगमता से जा झा सकता है । यह अपने शब्दों को 
सैकड़ों कोस तक क्या, पृथिवी के पक छोर से दुसरे छोर तक 
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पहुँचा सकता है। बड़े बड़े आकाशसेदी पर्वत और अपार 
डुल्नेच्य समुद्र इसकी गति का अवरोध नदीं कर सकते। यह्द 
वर्षो के मार्ग को दिनों में तै करता है ओर करोड़ो मन का 
वोक पशुओं पर क्या, अधि, जल ओर विद्यत्‌ आदि देवताओं 
के सिर पर लाद्‌ कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाता 
ओर प्रथिवी के चराचर पर शासन करता हे। क्या यहद्द 
अचंसे की बात नहों है कि इतना दुर्बे्न मनुष्य इतना भभाव- 
शाली वन जाय ओर खमस्त भूमंडल पर अपना खाज़ाज्य 
स्थापन करे | नदीं, यद्द एक व्यक्ति के पुरुषार्थ का फत्न नहीं 
है, कितु सारी मनुष्य जाति के देशकाल्ाव्यवहित शान ओर 
संघ शक्ति तथा पारस्परिक सहाजुभूति का परिणाम है। 

'. भान लो कि खंसार में कहीं एक ही मजुष्य होता, तो चद्द 
साधारण पशुकों से विशेष उत्कष्ट अवस्था मेन दोता। न 
चह शान-न्रिज्वान ही मे इतनी बढ़ चढ़ कर उन्नति कर सकता 
ओर न चद्द कला-कोशल ओर शील में इतना संपन्न होता। 
साधारण ले साधारण चात ले लीजिए तो मालूम दोगा 
कि कितने मनुष्यों के सम्मिलित श्र ओर कर्म से उसकी 
उपलब्धि हुई है। इखसे रुपट्ट है कि मनुष्य का परम पुरुषार्थ 
वद्दी है जिसमे मलुपष्य जाति की उन्नति हो और यद्दी मनुष्य 
जीवन फी उपयोगिता है। 

संसार में हम लोग कमे करने के लिये आए हैं। यहाँ 
झमें दो क्षेत्रों में काम करना पड़ता है--एक शान क्षेत्र में और 
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दूसरे कर्म छोत्र में । यहाँ हम अपने ही लिये काम नहीं(#रलें; 
कितु उस भजुष्य समाज के लिये काम करते हैं जिसके हम 
एक अंग हैं। यहाँ हमारे कमो की समाधि दर्मी तक नहीं है, 
चरन उसका प्रभाव भावी खंतान पर अनेक वर्षो तक अव्य- 
चह्ित रहता है।घधर्ममीरुओं का कथन है कि कमे का फल 
कर्ता ही को मित्रता है ओर दूसरा नहीं भोगता, पर यह 
उनकी भूल है । ये बातें उस समय की हैं जब मलुष्य 
नवजात भोला भाला शिशु था। डल समय लोग उसे 
ईश्वर को होवा सा बनाकर डरा देते थे और जो चाहते, उस 
सीधे सादे बच्चे से मनवा लेते थे। उस समय धर्म 
मनुष्य का कतेव्य नहीं था, चरन्‌ धर्म चह था जो उस नाम 
मात्र के हौथा को रुचे । उस खमय की शिक्षा थी कि चाहे 
तुम्हारे लिये ओर तुम्हारे समाज के लिये कोई काम दितवकर 
हो या अनिष्टकारक, यदि उससे उस कल्पिव होवे की प्रख- 
आता होती है, तो चह करठंव्य है ओर उसका त्यागना ही 
अनिष्कर है। ऐेसा करने से चद तुम्हें व्यक्तावस्था में नहीं, 
झअव्यक्तावस्था मे नरक की जलती इुई आग में कौक देगा, 
जहाँ तुम पड़े पड़े असंख्य वर्षों तक जलते रहोगे | इस शिक्षा 
से मनुष्य जाति से बड़े बड़े घोर अत्याचार कराए। संसार 
की सभी जातियों में उल कल्पित होवे के लिये-मैं कल्पित 
इसलिये कहता हूँ कि वास्तव में ईश्वर की सत्ता नहीं है-- 
याजकों ने उसकी कल्पना केवल अपना अर्थ साधने के लिये 
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अमचश की है--मलुष्व तक का बलिदान होता रहा है और 
असभ्य जातियों में अब तक होता है। बड़े बड़े घोर विप्तव- 
कार्य संग्राम, जिसे धर्मयुद्ध या जहाद छहते हैं, यूरोप ओर 
पशियाखंडों में इसी लिये हो चुके हैं। पर अरब वह युग नहीं 
है। मजुप्य ज्ञाति अब थुवावस्था को प्राप्त हो गईं। विज्ञान 
ने उसकी आँखे खोल दो हैं । वह सब बाते अपनी आँखों से 
देखने लगी है। अब उसे होवे का डर नहीं। किन्तु धमे-सचा 
धमे, जिससे मजुष्य जाति का कल्याण है, वह धर्म नहीं जिससे 
ईश्वर भसन होता है--ऋम करने में प्रदत्त करता है। यूरोप 
से ईसाई पादरी इसी सच्चे धर्म के प्रचार से सयभीत होकर: 
भाग रहे हैं ओर अन्य देशों में भोले भाले लोगों को ठगते 
फिरते हैं। एशिया में भी सगवान्‌ कृष्णचन्द्र ओर गौतम बुद्ध 
के पविन्न उपदेशों के द्ोते हुए भी-यद्यपि विशेष देशों में ईश्वर 
दा नाम लेकर उरानेवालों का ही साम्राज्य है, पर विद्या 
का प्रकाश ज्यों ज्यों बढ़ता जा रदा है, त्यों त्यों अंधकार के 
खमाव उस जगवब्यापी अंधकार का नाश होता जा रहा है । 
कितने लोग विज्ञान की मशाल्र हाथ में लेकर अश्रंधकार 
को दूँढ़ने का भयज्न करते हे | पर अब घह खमय गया। 
संसाए को अब ईश्वर और इश्वरी धर्म की श्रावश्यकता 
नहीं है । चद अब वच्चा नहीं है कि ईश्वर की लठिया पकड़कर 
सटहा दो | भव घह धर्म तो करेगां, पर ईश्वर को प्रसन्न करने ' 
के लिये नहीं शोर न खर्ग के लिये | किंतु मनुष्य समाज के द्वित 
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के लिये ओर अपना कतव्य समझकर | बच्चे को लो तमी 
तक 'हीवए का नाम लेकर डराते हैं, जब तक वद्द अपने कतंव्य 
और दानिल्ाम को नहीं समभता। पर जब वह बड़ा हो जाता 
है ओर अपनी भलाई बुराई खमभने लगता है, तव उसे कोई 
डराने नहीं शआ्ञाता ओर न उसे डराकर कर्म या त्याग में कोई 

अचृत्त ही कर खकता है। 
दमें यहाँ यद्द निर्णय करने का अवकाश नहीं हे कि वास्तव 
सेईैश्वर है या नहीं, ओर कर्मो का फल इस लोक के अतिरिक्त 
खग, नरक, प्रलय के द्न यां पुनजन्मादि में मिलता है या नहीं, 
और ऐसी परोक्ष बातों की कद्दीं सत्ता है यो नहीं । हम यहाँ 
इस बात को विचारना चाहते है कि घमे ईश्वर की मध्य- 
रुथता के बिना दो सकता है या नहीं। दंमें यह कहने की 
आवश्यकता नहीं है कि द्विदू धमे ब्रह्मनाद हे और अन्य धर्मों 
के समाच यह ईश्वस्वाद्‌ या खुदा-वाद नहीं है। भगवान 
मनुजी ने धर्म के दस रूक्षण निम्नलिखित शछोक में कद्दा है-- 

जतिः कमा दमोस्तेयं शोचमिद्रियतिश्नहः । 
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशर्क॑ धर्मलत्षणम ॥ 

घुति, क्षमा, दम, स्तेय, शोच, इद्धियनिश्नरह, थी, विद्या, 
खत्य ओर क्रोध का त्याग, ये धर्म के दस लक्षण हैं। इन 
दूख लक्षणों में कोई ऐसा शब्द नहीं है जिखसे यह स्पए होता 
हो कि अन्य धर्मो के समान ईश्वर का मानना भी घर्म का 
यपुक अग कया प्रधान अंग हो। हिंदुधर्म कत्तंव्य का विषय 


के 
है, अन्य धर्मों के समान विश्वास का विषय नहीं। यह प्राचीन 
ऋषि मुनियो की शिक्षा के आधार पर स्थित है ओर किसी 
'निञ व्यक्ति या पुरुषविशेष की आज्ञा पर नहों | इस धमम के 
ऋषियों का मिन्न भिन्न काल से खतंत्रतापू्वेंक झुक्तकंठ होकर 
अपना मत प्रकाश करना इस विषय को सूचित करता है कि 
यह धर्म परम उदार है ओर इसकी नींच खतंत्रता और विवेक 
की दृढ़ भूमि पर है। असुतु । 
अब प्रश्ष यदद है क्लि कमे प्या है? धर्म ओर अधाने 
किसे कहते हैं? यदि कोई मनुष्य किसी निर्जन सर भूमि में 
छोड़ दिया जाय जहाँ उसके सिंचा कोई दूसरा. भाणी ऐसा 
न हो जिस पर उसके कर्मो का प्रभाव पड़ सके तो, 
वह वुद्धिमान्‌ या निवुद्धि भले दी दो, पर घह धर्मात्मा 
या पश्धर्मी कदापि नहीं हो सकता। उसके कमे उसके लिये 
लामदायक या हानिकारक भले ही हो, पर वे घममं या अधमे 
नहीं हो सकते और न वे अच्छे या दुरे कहे जा सकते है। 
यदि फोई निर्जब स्थान पर जहाँ कोई खुननेचाला न हो, बैठ 
कर चघीोणा बजावे तो हम उसके वीया बजाने को भत्रा या बुरा 
नहीं कह सकते। पर ज्यों ही उसकी वीणा का नाद्‌ किसी 
अन्य पुरुष की भोजे द्विय मे पहुँचकर भ्रोता के मन को सुग्ध 
या खिन्न करने लगे, त्यो ही उसका बजाना अच्छा या बुरा 
कहे जाने योग्य हो जायगा ओर घद उस प्रभाव के अनुसार, 
जो भोता पर पड़ा, भत्रा या बुरा फद्दलावेगा । उसका का 


७ ।॥ 
व्यावह्ारिक कम हो जायगा और आचारशासत्र के शेजेंसीस: 
कमे ठहरेगा। 5 
आाचारशासत्र उस शास्त्र का नाम है जिसमें सामाजिक 
व्यवद्वार कमों पर विचार कियो गया हो। किसी मनुष्य का 
ऐसा कर्म, जिसे चह अपने को किसी समाजका एक व्यक्ति 
विशेष मानकर करे ओर जिसका प्रभाव उस समाज के 
अन्य ध्यक्तियोँ पर पड़े, आचारशाख्ाज्ञुसार कर है; और 
ऐसा दी कमे उस लामालाभ के विचार से जो उससे समाज 
के दूखरे व्यक्तियों को पहुँचता है, धर्म या अचमे, शुस या 
अशुभ कहा जा सकता है। आचारशास्म का सुख्य उद्देश्य 
ऐेसे कर्मो के नियमों का पता लगाना है। इस शास्त्र के अज्ु- 
सार केचल व्यावहारिक कम ही कम है । 
मनुष्य का अंतःकरण भी एक समुद्र है जिसमें नाना 

प्रकार की तरंग उठा करती हैं। कभी वद कुछ दोता है, कभी 
भयभीत द्वोता है, कभी झानंद्त द्ोता है, कभी हुःखी छोता है, 
कभी कुछ विचारता है, कभी किसी की इच्छा करता है, छभमी 
कुछ करने फा संकल्प करता है इत्यादि! यह सब उसके मानस 
समुद्र की तरंगों छा प्रभाव है। एक मुह भी ऐसा नहीं 
जाता जिसमें उसके अंतःकरण में कोई न फोई तरंग न उठती 
दी | इसी लिये घुद्धिमानों ने मन को चंचल माना है। विद्वानों 
ने मन की तरंगो के तीन भेद्‌ किए हैं--वैकारिक; जैसे हर्ष; 

क्रोध, दया, भय, छुख, दुःख इत्यादि; वैभापिक,जैसे, सोचना, 
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विचारना, इच्छा इत्यादि ओर सांकल्पिक जैसे किसी क्रिया 
के करने का संकल्प । यद्यपि हमारे शरीर की अनेक क्रियाएँ, 
जैसे श्वास प्रश्वास, भाड़ियो में रक की गति, हृदय, फुसफुस 
आदि की कियाएँ, इत्यादि ऐसी है जिनका फोई संबंध हमारी 
मानसिक तरंगों या दूत्तियों से नहीं है, पर हमारे व्यावद्यारिक 
कमों में इन तोनों प्रकार की चृत्तियाँ कारण होती हैँ। सब 
से पहले हमारे अंतःकरण पर वैकारिक भावों का किसो 
फारण से उदय होता है । फिर हम तदलुसार सोचते हैं और 
अपने अभीष्ट की सिद्धि का मार्ग ढूँढ़ते हैं ओर इच्छा फरते 
हैं। इसके साथ हो हम उसके करने का संकरप करते हैं, तब 
कोई फाम करते हैं । हमारे अंतःकरण में सहस्नो भाव नित्य 
अति उदय होते रहते हैं; पर काय्ये में परिणत थे ही होते हूँ 
जो बलवान होते हैं, अन्य भूठे फूल की भाँति उत्पन्न दोकर 
विज्लीन हो जाते हैं । केवल अत्यंत घल्वती इच्छा दी ध्छाय्ये 
मे परिणत होती है। 

कम दो प्रकार के दोते हं--अच्छे भोर बुरे या शुभ ओर 
अशुभ । भत्येक कम करने का कुछ उद्देश्य होता है । अब यदि 
उस कर्म से हमारा पह उद्देश्य पूरा हो तो घद काम अच्छा 
या शुम है, ओर यदि उससे वह्द उद्देश्य पूरा नहीं होता, तो 
चह घुरा या अशुभ है। दम उस घीणा फो अच्छी चीया 
कहते हैँ जिससे मधुर रुप्रर निकलता है; उस खकड़ी को 
अच्छी लकड़ी कददते हैँ जो अच्छी तरह जलती है; उस 
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लालटेन को अच्छी लालटेन कद्दते हैं जिसका प्रकाश अड्डा, 
होता है । पर यदि उनसे वे उद्देश्य पूरे नहीं दोते तो हम उन्हें 
घुरा कहते हैं । सारांश यद्द कि पूर्णता ही अच्छेपन की पहचान 
है और अपूर्याता चुराई की। जो हमारे उद्देश्य को पूरा करे, 
चह अच्छा औरे जो न पूरा करे वह बुरा है। 

अब विचारणीय यह है कि व्यवद्दार या कर्म का उद्देश्य 
या है ? व्यवहार का उद्देश्य है समाज की रच्ता ओर उसे दृढ़ 
चनाना; और समाज का उद्देश्य है परस्पर सहाज्ञुभृति और 
सहायता करना । हम ऊपर फटद्द आए हैं. कि महुष्य श्रत्यंत 
दीन हीन होने पर भी अपनी दुद्धि के बल से समस्त जड़ 
चेतन पर शासन करता है। पर बुद्धि ओर शान रहते हुए 
भी अकेला एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, यदि उसकी 
जाति के दुखरे मनुष्य उसके सहायक न हो ओर उसे सहा- 
यता प्रदान न कर। सर्गे से ही मनुष्य को अपनी जाति के 
अन्य पुरुषों की सद्दायता की ग्रावश्यकता है । उसकी सारी 
सफलता उसके अन्य सजञातीयों को सहायता पर अवलंबित 
है। संसार भें जिन मानव जातियों में ज्ञितनना ही अधिक 
पारस्परिक खसाहाय्य है, वे उतनी ही सभ्य मानी जाती हैं। 
मजुष्य जितने द्वी सभ्य होते जाते हैं, उतना ही उन्हें दुसरो 
की सहायता पर अवलंबन करना पड़ता है। मनुष्य के कुछ 
कम ओर व्यवद्यार ऐसे हैं. जिनले समाज का वंघन दृढ़ होता 
है ओर घद-दूसरो के साथ समाज में सुज़पूवेक रह सकता है। 
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लोग - ह॒र्पपूषेंक उसकी सहायता करते हैं ओर उसके साथ 
सहाजुभूति रखते हैं। उसके कुछ ऐसे कम या व्यवहार भी 
हैं जिनसे समाज का बंधन शिथिल पड़ जाता है, लोग उसके 
साथ सदाजुभूति नहीं रखते, न उसे हर्षपृ्वेंक सहायता प्रदान 
करते हैं। इसी से समांज भें उसका रहना कठिन हो जाता है 
झोर उसका जीघन दुश्खमय। इन्हीं दोनों प्रकार के कर्मों 
या व्यवहारों का नाम शुभ और अशुभ, घममं ओर अधर्म है। 
धरम महुष्यों के खामाजिक वंधन को इढ़ करता है ओर 
अधमे उसे शिथिल । धमे से मनुष्य समाज में खसहाजुभूत्ति 
उत्पन्न द्ोती है और प्रत्येक व्यक्ति दुसरे की सहायता करता है; 
ओऔर अधर्म से सदातुभूति जाती रहती है ओर उनमें विभेद्‌ 

उत्पन्न दो ज्ञाता है। 
कर्मो के--चाहे थे धर्म हो या अधम--दो भेद दोतेहै--- 
धुक गताजुगतिक या प्रचलित है, दूसरा वास्तविक गतातुगतिक 
कमे घद्द व्यवद्दार है जिसे समाज में धर्म या अधम मानते 
हो ओर वास्तविक कर्म बद्द व्यवद्दार है जो वास्तव में धर्म या 
अधर्म दो | यह संभव है कि एक दो कम गतानुगतिक अवस्था 
में धमे हो, पर वास्तविक झूप में बह अधम हो झथवा गता- 
जुगतिक रूप में शधर्भ ओर वास्तविक रूप में धर्म हो। यह 
भी संसव है कि कोई कर्म दोनां रूप में समान दी धर्म या 
अधम हो | इन दोनो पिभेदों फोन जानकर दी लोग भ्रम- 
वश यह समक घेठते हे कि चर्म केवल सदाचार मात्र हे 
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जिसका प्रचार किसो देश की सीमा मात्र के भांतर द्दाता 
है। एक ही देश, एक ही आचार, जो एक काल में धर्म या 
कालांतर में अधमे हो जाता है । यही नहीं, किन्तु कोई कमे 
जो पक काल में गतातुगतिक रूप में धर्म होता हे, दूखरे 
काले में श्रधमे ठहरता है; या वास्तविक रूप में जो एक 
काल में घ॒म्मे या अधर्म होता है, फाल्ांतर में अधघरमम या धर्म हो 
जाता है। अथवा एक काम जो किसी समय गताह्ुगतिक 
ओर वास्तविक रूपों में धर्म हो, कालांतर में गतात्ुगतिक में 
धर्म बना रहे ओर घांस्तविक रूप में अधर्म हो जाय । सारांश 
यह है कि देशक्ाल के अनुसार उनमें परिवतंन हुआ 
फरता है। 

किसी समाज के संघटन ओर उस पारस्परिक सहका- 
रिता के अचुसार दी जिसकी आवश्यकता उस समाज को हो, 
कोई फमे भल्ता या बुया हो सकता है। समाज का संघटन 
सहकारिता के भेद से दो प्रकार का होता है--एकऋ एकतंत्र 
और दूसरा स्ेतंत्र । एकतंत्र समाज संघटन की आवश्यरूता 
उस समाज की विरोधियों से रक्षा करने ओर अन्य समाजों 
को अपने अधोनता में लाने के लिये पड़ती है। इसमें समाज 
"के प्रत्येक व्यक्ति को एक प्रधान की अधीनता में रहकर उस शी 
'इच्छा के अनुसार काम करना पड़ता है। पूर्ष काल में प्रायः 
सभी जातियों को या तो आक्रमणकारी जातियों से अपनी 
रक्ता करनो पड़ती थी अथवा अन्य ज्ञातियों पर विजय प्राप्त 
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करनी पड़ती थी । इसी लिये उस समय प्रायः सभी 
जातियों के समाज का संघटन एकतंत्र ही था अथवा उन्हें 
विपश हो अपने समाज का संघटन ऐसा रखना पड़ा था 
दूसरे स्वतंत्र समाज संघटन की आवश्यकता उस समय 
पड़ती है जब किसी जाति को अपनी रक्षा और दूसरी 
जातियों को पराजित करने के लिये लड़ना रूगड़ना नहीं रहता; 
देश में शांति स्थापित दो जावी है और सब को मिलकरः 
विद्या विज्ञान, कला-कोशल फी चूद्धि करनी रहती है। इसमें 
समाज का प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रहता है ओर मिल कर 
समाज की आवश्यक न्यूनताओं को पूरा करता है। यद्यपि वह 
दोनों परस्पर बहुत से अंशो में विभिन्न दोते हैं, पर उन दोनों 
का मुख्य उद्देश्य समाज को दृढ़ फरना है। दोनो में वे काम 
या व्यवहार जिनसे समाज के वंधन दृढ़ होते हैं ओर उनके 
उद्देश्य की पूर्ति मं सफलता होती है, शुभकर्म माने जाते हैं; 
ओर जिनमें समाज के बंधन शिथिल होते दे और उनके उद्देश्य 
की पूर्ति में बाधा पड़ती है वे अशुभ कम होते हैं । 

कहने की श्रावश्यकता नहीं है कि पहले मछुप्य जाति फी 
आंवश्यकतादईँ परिमित और श्रप रहती हैं, पेखो दशा में 
उनको केवल अपनी रक्षा की ही चिता विशेष रहती है जिसके. 
लिये उन्हें परस्पर सद्दायता की श्रावश्यकता पड़ती है। उनके 
भर्मेशाख्र के नियम सीधे होते हैं और बहुत थोड़े व्यवहा- 
रिक कर्म होते हैं जो धर्म या अधमे पद्वाचय ठहराए जा 
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सकते है । उनका खाथे एकतंत्र समाज के संरक्तणार्थ होता है ॥ 
ज्यों ज्यों उनकी सभ्यता का विकाश होता जाता है, उनकी 
आचश्यकताएँ ब ढ़॒ती जाती है, त्यो त्यो उन्हें अपने घर्मशाख्र के 
नियमों में उत्सर्ग और अपचाद बढ़ाकर उसे अधिक पेचदार 
करना पड़ता है और उसमे उन्हे समाज के आवांतरिक संघ- 
टनो की रक्ता के लिये नियम निर्धारण करना पड़ता है। उनको 
पारस्परिक खाद्याय्य की विशेष आवश्यकता पड़ती जांतो है 
ओर उनके समाज का संघटन एकतंत्र हो जाता है। उनकए 
स्वार्थ ओर परमार्थ एकीभूत हो जाता है ओर आत्मरक्ता के 
समान ही उन्हे समाज रक्ता का भी यल्ल करना पड़ता है। उसके. 
पत्येक जन के लिये यह परमावश्यक होता है कि घह स्वार्थ- 
त्याग कर ऐसा कर्म करे जिससे पारस्परिक सहानुभूति और 
खाहाय्य समाज के जनों में बढ़ते जाये शोर उनका पारस्परिक 
प्रेम, जो समाज का जीवन है, दिनोदिन बढ़ता जाय और समाज 
का बंधन दृढ़ रहे। यही सूल तत्व है जिस पर समाज का जीवर. 
निर्भर है ! 

धर्मशाल्रों के वाक्य दो प्रकार के होते हैं, एक विधि, दूसरे 
निषेध । ऐसे कर्मों को जिनकी समाज की रक्षा के लिये आव- 
श्यकता है, और जिनसे समाज में सहाहुभूति और खाद्दाय्य 
बढ़ने की संभावना है, विधि वाक्यों द्वारा कर्तव्य ठहराया 
जाता है; ओर ऐसे कर्मों का करना जिनसे समाज में बैर- 
विरोध फेलने की संभावना दोतो है और उसके बंधन को 


[ ४ |] 

शिथिल करनेवाले होते हैं तथा जिनसे समाज में सदाजुभूति 
ओर खाहाय्य की न्यूनता होती है, निषेध वाकयों द्वारा निषिद्ध 
या त्याज्य ठहराया जाता है। विधिविदित कर्मों के त्याग ओर 
भिषिछ कमों के करने में शाख्रप्रायश्चित या दंडविधान 
करते हैं। सारांश यह है कि शाह्यों या विधानों द्वार अधर्म 
को रोका जाता है और धरम के लिये उच्ते जगा दो जातो है । 

अब विचारणीय यह है कि शार्त्रों में ऐसे विधानों की 
आवश्यकता क्यो पड़ती है जिनके द्वारा समाज के लोगों 
' को घर्म करने में उत्सुक किया जाता है ओर अ्रधर्म से 
रोका जाता है ! कया इतनी सभ्य दशा में सो मलुब्यों को विधि 
ओर निषेध द्वारा धर्म में प्रद्युत्त करने ओर अधर्म से निदृत्त 
फरने की आवश्यकता है ? क्या इस युग में सो असभ्यता का 
अंश शेष रद्द गया है? इसका उत्तर सिंचा इसके दूसरा 
नहीं हो सकृता कि मनुष्य में, यद्यपि यह दिनो दिन सभ्य 
होता जाता है फिर भी, दोनों भाव विद्यमाव हैं। इसी 
लये जब से इसमें सामाजिक जीवन का संचार हुआ, तभी 
. से इसके लिये विधिनिषेधात्मक शाल्रों की आवश्यकता पड़ी 
ओर खदा रहेगी। पूर्व युगों में उसके शान के लिये श्रमात्मक 
शासत्रकारं को स्वर्गादि खुलों के प्रलोभनों ओर नण्कादि 
यातनाओं के भ्रष्ट निद्शन द्वारा उसे धर्म में प्रव्ृत्त ओर 
अधर्म से निश्वत्त करने की आवश्यकता प्रतोत हुई ओर 
शाज्ञाओं को दंडविधान करने को आवश्यकता पड़ी। इसमें 
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अखदा ख्ाथ और पराथे या आखुरी और दैधो सम्पत्ति की 

'खत्ता चल्नी आदी है । 
अब उन शक्तियों या कारणों पर भी दृष्टि डालनी चाहिए 
जिनसे प्रेरित होकर कोई धर्म में प्रदत्त होता है अथवा 
शास्त्रों के नियमों का पालन करता है । यह दो प्रकार के हैं। 
एक आध्यात्मिक और दूसरा परात्मिक जिसे परा ओर अपरा 
कहते हैं। आध्यात्मिक कारण या अपरा से हमाय अभिप्राय 
उस प्रेरणा से है जो मझुप्य को उस शक्ति के द्वारा होती है 
जो स्वयं उसकी आत्मा में विद्यमान है। जैसे, मनुष्य में इस 
भाव का होना कि जैसे मुझे दुःख दोता है, वैसे दूखरे को भी 
डुश्ख पहुँचता है। यह दैची भेरणा है। यदि यह भाव मलुष्य 
में सदा जाम्रत रहे तो उससे फोई अधर्म हो दी नहीं सकता | 
णेसे पुरुषरल्ल को धर्म में प्रदत्त करने के लिये अन्य शक्ति की 
आवश्यकता नहीं है । इसका सूल सूत्र “आत्मनः प्रतिकूलानि 
परेषां न समाचरेत्‌” हे । पर यह भाव खब में सर्वथा होना 
असंभव है । झतः उनके लिये परात्मिक या परकृत प्रेरणा की 
आवश्यकता है। इसे परा सी कहते हैं । अपरा शक्ति का पूर्ण 
आवि्शांच न होने ही की दशा में परा फी आवश्यकता पड़ा 
करती है। पऐ सी अवस्था में मनुष्य बाह्य उपाकरणों दारा 
- विधि ओर निषेध के पालन करने के लिये बाध्य किया जाता 
है। इसका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि या तो अपराधी अपना 
आचार सुधारे अथवा ऐसा आचरण कर द्वी न खके। आंच- 
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रण खुधारने के लिये इस आवश्यकता की इच्छा को जिससे 
वह प्रेरित द्ोकर कोई अलज्लुच्चित काय्ये करता है, परिवततेत्ट 
करके उसमें ऐली इच्छा उत्पन्न की जाय कि जिससे चह धर्म 
में भद्च हो। इसके लिये कि वह अपराध करे ही नहीं, उसके 
लिये दंड विधान करना पड़ता है। ये दो प्रकार के होते हैं 
सामान्य और विशेष अथवा अनेकांतिक ओर एकांतिक 
सामान्य या अनेकांतिक उपाकरण वह उपाकरण है जो 
समाज की सम्मिलित शक्ति द्वारा सम्पन्न होता हैं; जैसे, धर्म- 
शास्त्र, घने खभाएँ, सेना, न्यायाधीश, कारागार, शत्री इत्यादि; 
विशेष का एकांतिक उपाकरण व्यक्ति विशेष या समाज के 
व्यष्टियों द्वारा; जैसे, कुल, सभा, कार्य्यालयादि; जिन से मिल्- 
कर समाज की समष्टि बनी है, सम्पन्न द्वोते हैं । 

किसी व्यक्ति विशेष की चेष्टाक्षो का अवरोध करना या 
नियमित बनाना दो ढंग से हो सकता है | पहले उसके उद्देशः 
ओर इच्छा जो क्रिया की अनन्य हेतु है, परिवर्तित कर दी 
जायें और दूसरे उसका ऐसा आचरण कर कुछ काल के लिये 
अथवा सर्वथा के लिये किसी भोतिक वल द्वारा रोक दिया 
जाय। मान लो कि एक जाति के लोग किसी व्यक्ति विशेष के 
उद्देश्य ओर इच्छाओं को परिवत्तेत करना चाहते हैं, तो वे 
उसके लिये ऐसे दुएड घिधान करगे जिसका भय उसकी' 
उस इच्छा से प्रवल हो जिससे प्रेरित होकर वह वैसा करता 
है। इसका परिणाम यद्द होगा कि छोग वैसा करना भविष्य: 
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में स्थाग दंगे। ये दुरड अथद्रड ओर शरीरदए्ड हो 
सकते हैं। यदिं उसी का डावरोध व्यक्ति विशेष करनः 
चाहे दो यद्यपि उसके नियम यद्दी है कि उस्र इच्छा को किसी 
” भबल इच्छा द्वारा दबायां जाय, तो भी उसके प्रकार में आतः 
है। उसके लिये वे अपराधी पर दाँत पीसते है, असंतोष 
प्रकट करते हैं, गात्रियाँ देते हैं ओर भार बैठते हैं। यदि 
इतने से काम्म नहीं चलता है. तो उससे संबंध त्याग कियः- 
जाता है, उसका समाज से वद्दिष्कार होता है । यह संबंध त्याग 
ओऔर बहिष्कार शनेकांतिक द्रुड प्राणद्रड के खमान हो है। 
अधरम ओर सामाजिक सद्दाहुभूति दोनों एक साथ नहीं: 
रह खूकतों; जैसे, संखिया खाने पर जीवन का रहना असंभव 
है। चाहे संखिया की मात्रा को शरीर से निकालो अथवा 
मरना खीकार करो। यदि भात्रा इतनी अधिरऋू नहीं है कि 
जिखका परिणाम मरण हो, तो भी यह स्मरण रखो कि विष की 
मात्रा चाहे जितनी न्यून क्यों न हो, निष्फल नहीं जायगी। वह 
खास्थ्य को नष्ट करेगी और तुम्हारे जीवन के काल को घदा 
देगी। ठीक इसी प्रकार अधर्म है। यद्द समाज को नए 
श्रष्ट करता है ओर उसे निर्जीव और बलहीन वना देता है। 
मनुष्य समाज को मर्थ्यादाबद्ध करनेवाला नियम ठीक बेसे 
ही है जैसे बाजा बजानेवालों का है। यदि उन बजानेवालों 
में एक व्यक्ति भी बेसखुय बजाता है, तो राग में भंग पड़ता है; 
इसलिये उन लोगों के लिये यद्द आवश्यक है कि या तो के 


पेखा प्रबंध करें जिससे घह बेखुरा न बजावे श्रथवा खब के 
सब वाज़्ा बज्ञाने के काम को परित्याग कर समाज को भंग 
कर द्‌। इसी प्रकार यदि समाज में पक व्यक्ति भी समाज 
के धर्म को परित्याग करता या झधर्म का आचरण करता है, तो 
उसका आचरण कितना ही कम प्रभावोत्पादक क्यों न हो, समाज 
के संघदन में घुन का काम करने लगता है । समाज में सहसत्रो 
मजुष्य पारस्परिक लहाजुभूति ओर सादहाय्य के उद्देश से 
सम्मिलित होते हैं. और उन्हीं की समष्टि का नाम समाज 
कहलाता है। समाज और उछ्तके व्यक्तियाँ में अरगांगि संबंध 
होता है। यद्‌ समाज फो स्थायी बनाना है. तो यह परमा- 
वश्यक्ष है कि उसका प्रत्येक व्यक्ति ऐसो आचरण करे जिससे 
समाज का वंधन दिन प्रति दिन दढ़ होता जाय | ऐसे नियम, 
जिनसे समाजबंधन दृढ़ छोर कल्पस्थायी होता है जिसका 
पालन करना समाज की रक्षा के प्रत्येक व्यक्ति का फत्तैव्य है, 
विधि कहलाते है; ओर वे नियम जिनके अभाव से लोग उन 
। विधियों का पालन करते हैं, विधान कदलाते हैं। इस प्रकार 
के विधि ओर विधायक वादों के संग्रद का नाम घर्मशाह्म है, 
चाहे उसका संग्रह समाज के किसी मान्य ब्यक्ति यथा प्रति- 
निधि या राजा या अन्य व्यक्ति द्वारा हुआ हो | 

इन्हीं विधि ओर निषेघार्मक तथा विधायक पाक्यों द्वारा 
समाज्ञ की स्थिति की रच्ता होती है। यद्दी संसार की स्थिति- 
का हेतु है । इसी का नाम धर्म है। यदि आप इसकी रखता 
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करने तो यह आपकी भी रक्षा करेगा; यदि इसका विधात 
हुआ तो बस आपका नाश घुव है। मज्ु भगवान ने कहा है-- 
घमे एको हतोहंति घमा रक्षति रक्तित+। हे 
तत्माद्धमों न हन्तव्यों मानो धर्मा वधोवषीत्‌। 

धर्म के रक्तापू्वंक संसार में अभ्युद्य प्राप्त करना ही मनुष्य 
का परम पुरुषार्थ है। इसी विषय में कुछ साधारण उपायों 
का वर्यान इस छोटी खत्री पुस्तक में किया गया हे। अंग्रेजी 
भाषा में इस विषय के अनेक पंथ ओर हमारे धर्म अंथों में 
एतह्विययक अनेक चादय हैं जिनसे मछुष्य अपने दोनों लोक 
खुधार सकता है; पर हिंदी भाषा में ऐसे अंथा का वितांत 
अभाव खा है। दमारे देश के प्रायः सब युवक अंग्रेजी और 
संस्छत भाषा से अनसिज्ञ हैं ओर वे लोग अंग्रेजी ओर संस्कृत के 
अंथों से लास नहीं उठा सकते | देश की झवस्था परिवर्तित 
हो गई है। प्रचचीन काल की बात तो जाने दीजिए, असी आज 
से तीख चालीस वर्ष पूरे लोग कथा पुराण झुनते थे जिखसे 
लोगों को अनेकानेक उपदेश मिलते थे। लोगों की धर्म परः 
अद्धा थी ओर लोग धममप्री७,. थे। लोग खदाचारी उदार 
. ओर दयालु थे। वे लोग स्वयं दुःख सहकर चर्माइुछान 
करते थे । सिथ्या भाषण ओर छल कपट का उनमें लेशमात् 
भी ये था। दे धर्म को अज्ुपपत्तिक मानते थे। 

अब देश की अवस्था बद्क गई है। खम्नय के हेर फेर 
से आजकल के झुचकों की श्रद्धा धरम से उठती चलत्नी,जातो 
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है । वे बात वात पर तक करने पर उच्चत हो जाते हैं । यद्यपि 
वर्कशात्र एक श्रेष्ठ शाख्र है और यदि उसके नियमों को 
6 काम में लायां जाय तो जिज्ञारु खुगमता से सत्यासत्य का 
निर्णय कर लकता है, पर धर्म में बहुधा तकेबुद्धि अच्छी 
नहीं होती। इसी से आजकल प्रसुपर खंडन मंडन करके 
'एक धर्मचाले दूसरे धर्मवालों के रक्तपिपाछु बन रहे हैं 
जिससे मनुष्य जाति की उन्नति में बाधा पड़ रही है। 
संसार में कोई ऐसा धर्म नहीं जो तक के सामने स्थिर 
रह खकता दहो। तक शख्रवत्‌ है उसका प्रयोग भ्रम और 
-अज्ञान के छेदन फे लिये है, न कि कर्म के छेदन के लिये। परम 
स्वतंत्र भगवान्‌ कृष्णचंद्र गीता में कर्माछुष्ठान में लोगों को 
प्रदत्त करने के लिये अपनी कम परायणता के विषय में 
ऊहते हैँ-- 
उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यर्वाद्‌ कर्म चेददम्‌ । 
संकररुप व कर्तास्याम्युपहन्यामिमाः प्रजा: ॥ 
विगत वर्ष लबक रचित जीवन फी उपयोगिता 
( ॥,प्००28८९८८४ एं5६४ ० 7// ) नामक अंथ देखने का 
सके सोभाग्य प्राप्त इुआ। यह पंथ मेट्रिकुलेशन शिक्षा के 
स्वाध्याय न्नंथों में है। यह प्रंथ घुके इतना रुचा कि मैंने 
उसी के ढंग पर दो चार लेख लिखे जिनमे से 'मानवजीवन 
ओर पुरुषार्थ' तथा “चाठुरी था ढंग! शीर्ष दो लेक्ष सरखती 
खन १६१५७ में निकल छुके देँ। पीछे मेंने शेष विषयों पर 
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सेख लिख कर इस लेखभाला को समाप्त क्लिंया । इस छोटी 
सी पुस्तक में मेंने मज्ुष्यज्नीयण के उपयोगी मितव्यय, 
स्वास्थ्य और विद्या आदि के अतिरिक्त धर्म, शान, मोच्त ओर 
आनंद विषयो पर छोटे छोटे निबंध अंत मे लिखे हैं. जो आज- 
कल के थशुवकों के लिये अत्यंत उपयोगी हैं। इनमें इस सोप- 
पत्तिक युग के अ्रद्युखार द्वी इन विषयों पर विचार किया 
गया है ओर अनेक स्थलों पर दाशनिक विचार समाविष्ट 
किया गया है। इस लेखमाला का सुख्य उद्देश्य नवयुवकों 
को धर्म में प्रदत्त करवा है जिखसे वे दूसरों को बिना कुछ 
हामि पहुँचाए स्वार्थ खाथ सके जिसले उनका और 
संसार दोनों का कल्याण हो । यदि यह पुस्तक अपने 
उस उद्देश्य फो जिसके लिये यह लिखी गई, अंश मात्र भी 
पूरा करने में सहायक होगी, तो में अपने परिश्रम को सफल 
समझूँगा । 


शांतिकुटी, घूपचंड़ी । ( जगन्मोहन चम्मों । 
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*+*_भफककि(०००० 
मानव जीवन और पुरुषाये 


लोके पशुश्च स्खश्व निविचेकमतो समो। 

संसार में जीवन से बढ़कर कोई बहुमूल्य ओर ठुलेभ 
पदार्थ नहीं है। जीवन के होने ही से मह्षुष्य सुख की प्राप्ति 
और ठुःख की निद्वत्ति के लिये, जो उसका एक मात्र पुरुषार्थ , 
है, प्रयल् करता है | खसी प्राणियों की यह प्रबल इच्छा रहती है 
कि हम दीर्घायु दों। यह बात सब लोग जानते हैं. कि संसार 
की सारो संपत्ति ख्चे करने पर भी कोई किसी की आयु को ' 
एक पल भी नहीं चढ़ा सकता। जब हम इस पर दष्टिपात 
करते हैं कि इतना वहुमल्य पदार्थ पाकर भी मज्ुष्य उसको कहदोँ 
तक उपयोगी बनाता है, अपने ओर पराए द्वित के लिये उसमें 
कितना फाम करता है, तो हम आश्चय्य में इब जाते और 


[. २ ॥ 

अवाक्‌ हो जाते हैं। इतने बहुसूल्य पदार्थ का, जिसकी तुलना 
सारे संसार की संपत्ति ओर ऐेश्वय्ये सी नहीं कर सकता, 
जान बूक्कर इस प्रकार दुरुपयोग फरना मारों चह एक ऐसी 
वस्तु है जो उन्हे पानी के भाव बिना सूल्य मिलती है ! फिर भी 
गये यद कि हम संसार में सर्वश्रेष्ठ हैं ! 

हमने कितनों को यद्द कहते सुना है कि मठुष्य अपने 
परिमित जीवन में क्या क्‍या करे। उसे सहस््नों फाम है; किसे 
करे, किसे न करे। ऐसे लोग जीवन भर समय की तंगी का 
रोना रोया करते हैं ओर हृद्य की दुर्बलता के कारण वे सिवा 
अपना पेट पालने के कुछ नहीं कर सकते । 

कितने लोगों का सिद्धांत है कि सुख डुःख और सफलता 
पघिफलता दैध था भाग्य के अ्रधीन है। वे कद्दा करते हैं कि 
मनुष्य कुछ नहीं कर सकता; चद अपने भाग्य था देव के हाथ 
का एक खिलोना है। भाग्य उसे जैसा चाहता, वैसा नाच नचाता 
है। यदि उसके भाग्य में खुख और सफलता वदी है, तो उसे 
सुख ओर सफलता मिलती है । यदि उसके भाग्य में डुःख और 
अकृत-काय्येता है, तो चद संसार में दुःख और अकृतकाय्यैता 
का भागी दोतां है । ऐसे लोग परम साहसदीन ओर आलसी 
होते हैं, शौर हझपना जीवन निठल्लुओं की तरह व्यतीत करते 
हैं। ऐसे लोग आज दी कल नहीं, किंतु दमारे देश के दुर्भाग्य- 
घश पुराने समय से दोते चले आए हैं। ऐसे महात्माओं का 
सिद्धांत था-- 


[३ |] 
आयु: कमें च घित्त च विद्या निधनमेव च। 
पञ्चेतानिविउ॒ज्यंते.. गर्भेस्थस्पेधव.. देद्दिनः ॥ 

ऐसे पुरुषार्थहीनों नेन केवल अपना ही हानि की -है, किन्तु 
देश के इन शह्लुओं से समाज, देश ओर संसार को भी बड़ी 
हानि पहुँची है। 

खुल ओर सफलता न भाग्यकृत है ओर न कालकृत; चद्द 
हमारे पुरुषार्थ का ही फल है। मनुष्य को अधिकार है कि 
चाहे घचद अपने जीवन को सुखमय बनावे, चाहे उसे 
डुशखतमय | चाहे मशझुष्य सफलता प्राप्त करे या अकृतकाय्ये 
दो, चद् खय॑ अपना विधाता है। कहा है-- 

उद्दरेदात्मनात्मानं. नात्मानमवसादयेत्‌ | 
आत्मैव द्यात्मनः शज्रुशत्मैचहितु॒रात्मनः ॥ 

मनुष्य को उचित है कि आप दी अपने को नष्ट होने से 
बयचावे और अपने को दुःख में न पड़ने दे। मनुष्य भाप दी 
अपना शत्रु ओर आप ही अपना मित्र है। 

खंखार में नाश दो प्रकार से होता है-एक कालकृत दूखरा 
महुष्यकृत | कालकृत नाश वह है जो अतिवृष्टि, अनावृष्टि अथवा 
अन्य किसी भाँति के पकोप आदि से होता है, जिखका प्रतिरोध 
करना मानव शक्ति के बादर है। ओर महुष्यकृत विनाश वद है 
जिसे मनुष्य खार्थे क्रोध काम मोह लोभादि मानखिक विकारों 
के चशोभूत होकर करता है | इन दोनों में अंतिम अत्यंत दारुण 
ओर संतापजनक है । मनुष्य के किए हुए का मतोकार देवता 


[ ४ ] 

भी नहीं कर सकते | हम लोग अपना घिनाश खय करत ह॒ ६ 
बिगाड़ने से बनाना कठिन है । विगाड़ते देर नहीं लगती । यह 
बडुत ही सहज है| खार्थ, अच्तमता, अभिमान के वशीभूत हो 
जाओ, दूसरों फो ठणवत्‌ समझो, अपव्यय करने ओर ऋण 
लेने की लव डाल लो, जिह्ा के वशीमृत हो जाओ, जान पान 
अच्छे अच्छे शोर अधिक करो और व्यायाम तथा शुद्ध जल 
ओर वायु का सेवन त्याग दो; फिर देखो तो सही कि विनाश . 
में बधा कसर रह जाती है। 

इसी प्रकार हम सुधमता से यह जान सकते हैं कि किन 
किन उपायो ओर खाधनों से हम अपने जीवन को आनंदमय 
बना सकते हैं। संसार ब्रह्म का अंश मात्र है| त्रह्म आनंद का 
झाकार ओर झानंद्सय है। दम शआनंद प्राप्ठ करने के लिये 
कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, केवल अभ्यास करने की 
आवश्यकता है। बिना अभ्यास के न दम खय॑ आनंद्त दो 
सकते हैं ओर न अन्य को द्वी आनंद्त कर सकते. हैं। यदि 
हम सह॒णों का, जिनसे मल्ुुप्य आनंद प्राप्त कर सकता है, 
थोड़ा थोड़ा अ्रभ्यास डाले तो हम झचश्य अपनी योग्यता ओर 
पुरुपार्थ के अनुसार आनंद ओर झुख्त भाप्त कर खकते हं । 
कितने लोगों का खमाव है कि वे ऐसी चस्तुआं की प्राप्ति 
की इचचा करते हे जिनको प्राप्त करने की उनमें थोग्यता नहीं 
होती और न उनके प्राप्त होने की उन्हें संभावना दी द्ोती है; 
और थे ऐसी आपत्तियाँ से बचना चाहते है जिनको हटाना 


[६ ४] 
डत्तकी सामथ्य के बाहर है; तथा ऐसी बातें बका करते है जिन्हे 
ये खय॑ नहीं समझते या समस्त सकते हैं। ऐसे लोग व्यर्थ 
झपना जीवन आकाश-कुसुम का खप्त देखने था मानस 
मोदक खाने में खोया करते दे । 
कहीं कहीं अत्यंत भलाई भी दुराई दो जाती है । अपने अपने 
स्थान पर सब भल्रे दोते हैं।हुषट पर दया करना ओर सज्ञन 
को दुःख पहुँचाना दोनों समान हैं । श्रत्यंत साहस उद्धवता 
हो जाता है, अत्यंत करुणा हृद्य-दोबेल्थ, अत्यंत मिततव्ययता 
सूमड़ापन | एक ही पदार्थ यदि एक स्थल पर गुण है, तो 
दूखरे स्थल पर बह दोष अवश्य है। यदि कद्दीं अस्त है तो 
कहों विष भी है। प्रकृति का नियम सब के लिये समान है। 
शख सब पर आघात पहुँचा सकता है, चाहे चदह अपने ऊपर 
पड़े या किसी सित्र या शत्रु पर। दूध लब को समान हित- 
कर और विष सब का समान घातक है। आज तक किखी 
विद्वान ने यह सिद्ध नहीं किया है और न वे कर सकते हैं कि . 
प्रकृति के नियम से कुछ सी परिघर्तेत कभी उपकारी हो 
सकता है। मनुष्यों ने आज तक प्रकृति से जो कुछ लाभ 
उठाया है, चद उसके सद॒ुपयोग से उठाया है ओर आगे भी 
उसी से उठावेगा । 
कितने लोग झुख की भात्ति को देवताआ का प्रखाद और 

छुश्ल को उनके प्रकोप का फल समझते हैं।पर यद्द बात 
'नितांत मिथ्या और भ्रममूलक है। मलुष्य खतंत्र है; वह ' 


कं 


[ दे | 


अपना आप विधाता है। उसे अधिकार है, चाहे वह सुखी 
चने चाहे दुःखी । दुःख हमारे दोष का परिणाम है। कभी तो 
हम जान वूककर ऐसे काम कर बेठते हैं, जिनका फल डुश्ख 
दोता है; और कभी दम भ्रमवश ऐसे काम, जिनका परि- 
णाम डुशख़ है, यद समभाकर करते हैं कि ऐसे कामों के करने 
से हमें खुख पाप्त होगा। यह नियम की बात है कि जैसा 
काम, वैसा परिणाम । विष चाहे कोई जानकर खाय या अन- 
जान में, उसके परिणाम में उाचका मरण अवश्य होगा । पहली 
दशा में हम आँख सूँदकर अपने पेर में कुल्हाड़ी मारते हैं। 
ऐसी अवस्था में यदि हमारी आँखें खुली हैं तो हम उनसे 
द्याम नहों लेते; अन्यथा हम सोच विचार कर फाम- करते । 
इसमें हमारा दी दोष है, किसी दूखरे का नहीं। दूसरी दशा 
में यह हमारी भूल है कि हमने अपनी चुद्धि, विद्या ओर ज्ञान 
से काम नहीं लिया ओर न हमने अपने आंतों, पूर्वजों ओर 
मित्रों की बातों पर ध्यान दिया। दोनों श्रवस्थाओं में हमारा ही 
दोष है ओर विचार करने पर हम्हीं दोषी ठदरते हैं। यह हमारी 
सू्खता है कि ठुःख का खाधन तो खयं उत्पन्न करते हैं, ओर 
उसका दोष ईश्वर के खिर मढ़ते हैं । 

कितने लोग नियतवादी होते हैँ । ऐसे लोगों का सिद्धांत 
है कि भावी पभवल है, वह टलती नहीं । एक पुराने नियतवादी 
का कथन है-- ;॒ 


[ ७ ) 
यद्भाविनतक्लावि भविचेतन्नतद्न्यथा । 
इति चिन्ता विषप्नोष्यमगदः किन्न पीयते ॥| 
पर ऐसे लोग यह विचार नहों करते कि मनुष्य चेतन है 
वद्द झाप अपना विधाता है। जब वह क्रिया करने में खतंत्रः 
है, तब फल उसके हांथ में हे। वह जिस फल की कामना करे, 
डसकी प्राप्त के लिये कम कर सकता है । 
कितने लोग मिथ्यावादी या मायावादो हैं। उन्हें संखार 

माया-संभूत दिखाई देता है। उनका कथन है कि संसार 
मिथ्या है, उसके सारे व्यवहार मिथ्या है ओर समस्त खुल 
चणिक है । इस क्षणिक खुख के लिये मनुष्य को प्रयल न 
करना चाहिए। ऐसे लोग दिन रात संसार को उसकी असारता 
के लिये कोसा करते है । उन्हे त्री, पुर, इप्ट, मित्र, माता, पिता, 
ओर यहाँ तक कि खय॑ अपना जीवन भी मिथ्या और मायां- 
जनित दिखाई पड़ता है। ऐसे लोग द्नि रात परोक्ष का खपत 
देखा करते हैं ओर झष्यक्त तथा अनिर्वेचनीय विषयों पर माथा 
पदश्ची किया करते हैं। ऐसे लोगो ने इमारे देश को श्रकमैरय 
बनाकर उसको बहुत हानि पहुँचाई है। ऐसे लोगों को 
संसार में चारो ओर से दुःख ही दुःख दिखाई पड़ता है। 

आयुर्वेषेशत जणां परिमितं राजो तद्धेगतं ।. 

तस्याधेस्य परस्य चार्थघमपरं बालत्ववद्धत्वयोः ॥ 

शेषं व्याधि वियोग दुःखसहितं सेचादिभिनीयते । 

जीबे वारितरंग बुद्ु॒तुुद समे सोख्यं कुतः प्राणिनाम्‌ ॥ 
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ऐसे लोगों को क्या कद्दा जाय ! क्या क्णिक होने मात्र से 
कोई घस्तु अखदू्‌ या मिथ्या हो सकती है? दम खीकार करते 
हैं कि मनुष्य नाशमान है; उसका जीवन परिमित है; संखार में 
डुशख भी है। पर क्या इतने मात्र से हम यह मान ले कि मलुष्य 
हैं दी नहीं, संसार के खारे व्यवद्दार मिथ्या हैं ओर यदाँ लेश 
मात्र भी खुख नहीं है ? क्या कोई वस्तु च्णिक होने मातन्न से 
मिथ्या हो सकती है ? संखार में सभी पदार्थ परिणामी है; सभी 
परिमाण-जन्य एूँ ? फिर क्या इतने मात्र से ये कुछ हैं ही नहीं ? 
भोजन करने से छुधा की क्णिक तृप्ति होती है। दूसरे दिन फिर 
भूज्न लगती है ओर भोजन करने की आवश्यकता पड़ती दे 
फिर क्या लोग भोजन करना त्याग द॑ और उसके बदले विष 
भक्षण करके सो रहे जिससे फिर भोजन न करना पड़े ? संसार 
में खुल भी है; दुःख भी है; भलाई भी है, बुराई भी है। मझ॒ष्य 
पा कर्चव्य है कि वह हंस फी तरद्द भपने विवेक से काम ले; 
शोर जिसे वह उपकारी और द्वितकर खमसझे, उसका भ्रदण 

शओर विरुद्ध का त्याग करे। प्रेसा करने से घद संसार में अपना 
जीवन आनंद्मय बना सकता है। 
ओर लोग दे जो परोक्त खुल के लिये दिन रात अपने 
शरीर को नाना भकार के कष्ट दिया करते हैं. ओर अपने 
जीवन को डःखमय बनाए रहते हैं। उनका कथन है कि “देद , 
दब्खं महत्फताम्‌ ।”ओ संसार में जितना ही अधिक कष्ट उठाता 
है, उसे परलोक में उतना दी अधिक छुज और आनंद मिलता 


[ & |] 
है। भगवान्‌ गोतम बुद्ध ने ऐसे द्वी लोगों के चक्कर में आकर 
घोर तप किया था जिखसे वे इतने दुर्बल दो गए थे कि 
उनमे उठने बैठने की शक्ति तक न रह गई थी; और अंत में उस 
मद्दात्मा ने यह निश्चय शौर साक्षात्‌ किया था कि खुस ओर 
शांति शरोर को कष्ट . देने से नहीं मिलती, बल्कि चित्त की 
चूक्ति समान रखकर कमे करने से , मिलती है। यह भाग्य, 
काल, नियति या यदउच्छा से प्राप्त नहीं होती, कित मनुष्य 
अपने पुरुषारथ से इसे प्राप्त करता है । 
सब से आवश्यक गुण जो ' सफलता ओर आनंद प्राप्त करने 
के लिये अपेक्तित है, घृति ओर दढ़-प्रतिश्ञता है । हमें उचित 
है कि सब से पदले हम मन में यद्द विचार कर कि हम कया 
बनना चाहते हैं ओर हम केसे अपने जीवन को एक्र सर्वोच्म 
ओर आदर्श जीवन बना सकते हैं। हमे अपने दी आनंद से 
संतुष्ट न रहना चाहिए, कदितु सब के आनंद से आनंदित दोना 
चादिए । संलार के महात्माओं का जीवन हमें यह बता रहा है 
कि उन लोगो ने अपने दी आनद्‌ ओर शांति के लिये प्रयलल 
नहीं किया है, कितु संसार को आनंद ओर शांति देना ही 
अपना परम कर्च॑व्य जाना है | बुद्ध, कृष्ण आदि ऐसे ही 
अद्यापुरुष थे। 
सफलतापूर्वक आनंद्‌ प्राप्त करने का मार्ग छुगम नहीं है; 
पर साथ ही इसके धद बिलकुल दुश्लाध्य भी नहीं है। यह 
बह मार्ग है जिसमें फूलओर काँटे मिलाकर बिखराए हुए हैँ | 
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हमे फ्रक फूँरकर पैर रखने की आवश्यकता है। खुल से हमें 
फूल न जाना चाहिए और न डुशख ले घबराना चादिए। बड़ी 
धीरता से हमें कठिनाइयाँ फ्रेंलकर अपने उद्देश्य को: पूरा 
करना चाहिए | हमें अपने संकल्प पर दृढ़ रहना चाहिए ओर 
अपना कचेन्‍्य पालन करना चाहिए | गीता में कहा है-- 


कमरण्येचाधिकारस्ते माफलेघु कदाचन। 
माकमफलद्देतुर्भूमास्तेसंगरुत्वकर्मणा । 


कभी कभी हम प्रयत्न करने से भी हकृतकाय्ये न होगे । ऐसी 
अवस्था में हमें घघराना ओर निराश न होना चाहिए। वार बार 
अकृतकाय्ये होने पर भी हमें प्रथल करने से हटना न चाहिए ! 
फितने काम ऐसे भी होते हैं जिनका फल पचासों वर्ष बाद 
मिलता है | संलार का इतिहास दम बतला रहा है कि कितनी 
ही जातियों को अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिये सैकड़ों 
वर्ष लगातार प्रयल और भ्रम करना पड़ा है। 

इसके लिये किखी को उपदेश करने को कुछ आवश्यकता 
नद्दीं है। उपदेश फरने का फल कभी कभी विपरीत होता है ! 
नासमझो पर उपदेश का कुछ पसाव नहीं पड़ता ओर समझक- 
दारों को उपदेश की आवश्यकता नहीं है । ऐसे नालमर्ो को, 
जो छित की बात पर ध्यान नहीं देते, विपत्ति में फँघने पर 
पचछुताना पड़ता है भोर फिर कुछ काम नहीं चलता | नीति 
में कद्दा है-- ' 
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सुदृदां दितकामानां यः श्णोति न भाषितं । 
विपत्लन्निहितातस्य स नरः डुघ्खभाजनः ॥ 
मेरा यह कथन ऐसे ही लोगों के लिये हे जो संसार में 


... कुछ होना चाहते हैं, जिनका विचार कुछ करंने का है ओर जो 


अपने को एक आदशे पुरुष ओर अपने ज्ञीवन को एक आदशे 
जीवन बनाना चाहते हैं । 

सबसे घुरी बात समय ओर अवसर का चूकना है। जितना 
काल हम व्यर्थ कामों में खोते हैं, उतने काल में हम यदि काम 
कर तो कितने मजुष्यो का उपकार कर सकते है। हमे यह ध्यान 
रखना चाहिए कि हम चाहे कितने हो छोटे क्यों न हो, फिर 
भी हम मनुष्य समाज के क्या, संसार भर के एक अंश हैं । 
जिस प्रकार दूँद बूँद से समुद्र बनो है, उसी प्रकार हम लोगों 
से समाज ओर समष्टि बनी है | इसलिये मज्लुष्य समाज का 
सुख हमारा खुख ओर मनुष्य समाज का दुश्ख हमारा दुश्ख 
है। जिस प्रकार दृक्त के हरे रहने से ही उसकी पत्तियाँ हरी 
रहती है ओर पेड़ से श्रलग होकर कोई पत्ती हरी नहीं रह 
सकती, उसी प्रकार मनुष्य समाज के खस्थ ओर झुखीः 
रहने से ही हम स्वस्थ ओर सुखी रह सकते हैं । समाज, देश 
ओर संसार का द्वित करना ओर उनको झुख पहुँचाना ही 
सज्या आनंद हे। 

इमे यह सरण रखना चाहिए कि हमारे सुख वास्तविक 
हैं, कल्पित नहीं । दम लोग ऐसे अनेक काम करते हैं जिनमें 


है 
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इम सुख समभते हैं। यदि वे दुःजद होते तो हम कभी उनके करने 
का नाम तक न लेते । हरे आनंद या सच्चे सुख को अच्छी 
तरह पहचान लेना चाहिए; क्योकि संसार में कितने ही 
झानंदाभास भी हैँ जो देखने में तो आनंद प्रतीत होते हैं, 
पर जिनका परिणाम दुश्ख होता है। उदाहरण के लिये चोरी 
को लीजिए । चोरी से घन की प्राप्ति भी होती है ओर एंसे धन 
से इस खयं भी सुख प्राप्त कर सकते हैं ओर दूसरों को भी लाभ 
पहुँचा खकते हैं । पर यदि कोई हमें चोरी करते देख मे ओर 
हम पकड़ जाये, तो उसका परिणाम अपकीर्ति ओर राजदंड 
है। सच्चे आनंद की साधोरण पहचान यह है कवि वह 
उत्कष्ठ ओर स्थायी द्दोता है। कितने लोग इसी में झानंदः मानते 
हूँ कि उन्हें हाथ पैर हिलाना डुलाना नहीं पड़ता । दुसरे 
लोग इंद्विय-छुख को आनंद मानते हैं। पर यद्द उन लोगो 
का भ्रम मात्र है। 

निकम्मे वनकर पड़े पड़े सड़ने से हम आपने शरीर को 
ओर उसके साथ दी साथ अपने मन को भी मिट्टी में मिला 
देते हैं। हमारा वही शरीर झौर मन जिनसे यदि दम कोस 
लेते, तो बड़े बड़े काम और विचार फर सकते, अखस्थ ओर 
निकम्मे दो जाते है ओर किसी काम के नहीं रह जाते । वे 
एमारे लिये वोक दो जाते हैं श्रोर सब छुजों का मूल दमारा 
जीवन हमारे लिये दुभर हो जाता है। कहने को तो मलज्न॒ष्य 
संखार के समस्त प्राणियों से श्रेष्ठ है; पर थदि मनुष्य में विद्या, 


नी 


्् 


[ रहे ] 


विज्ञान, साहित्य ओर संगीत आदि से प्रेम नहीं है, तो वह 
पशुओं से भी गया बीता है । पशुश्रों से तो अन्य प्राणियों का 
भी उपकार द्वोता है, पर ऐसे निकम्मे नाम मात्र के मजुष्य 
केवल पृथ्वी के भार मात्र हैं, जो न खय॑ संसार से लाभ उठाते 
हैं और न दूसरों को लाभ पहुँचा सकते हैं। 

येषां न विद्या न तपो न दान 

शान न शील न गुणों न॑घर्मः। 

ते मत्यत्रीके आुविसार भूता 

मलुप्यझपेण मगाश्चरंति ॥ 

आनंद भाप्त करने का सब से अधिक आवश्यक साधन 

विद्या है। विद्या द्वी महुष्य की महुष्यता है। अ्रनादि काल से 
लेकर आज तक मनुष्य जाति घति दिन अपनी गवेषणा से 
विद्या में कुछ न कुछ आयोजना करती आई है शोर करती 
जाती है; पर फिर भी उसने सहज्नो वर्षो के निरंतर भ्रम से भी 
विद्या की सम्टि का अंश मात्र ज्ञान भी नहीं संग्रह कर पाया 
है। घिद्या अनंत है । यदि हम झपनो प्राप्त की झुई विद्या को 
उस्र विद्या के समुद्र से, जो हमें प्राप्त करना है, तुलना करते हैं 
तो बह एक बंद भी नहीं ठहरती। हमने संसार फे समस्त 
पदार्थों का छान पाप्त नहीं किया है । एक एक अर में 
सहस्तों गुण भरे हैं। हम यदि किसी चस्तु के एक शण को 
आनकर उससे ल्ास उठा रदे हैं, तो असी उस चस्तु में अनेक 
ऐसे शुण घर्तमान हैं जिनसे लाभ उठाना तो दूर की बात है, 
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ख्रभी तक हमें जिनका ज्ञान भी नहीं है। हम इसी संखार में 
उत्पन्न होते है ओर इसी के बीच अपने जीवन को रात दिन 
'बिताते है। फिर भी यदि हम अपने जीवन के एक अंश मात्र को 
प्रकृति की शक्तियां और तत्वों के गुणों के जानने में लगावे 
ओर हम अपने जीवन में किसो एक के एक अंश को भी जानने 
भें सफल मनोरथ द्वो तो दमारा जन्म सफल है। हमने अपने 
इस नए प्राप्त किए हुए ज्ञान से अपने पूर्वजों के शान भंडार 
को बढ़ा दिया, पित-कझ्ण चुका दिया ओर मनुष्य समाज को 
खदा के लिये अपना ऋणी बना लिया। यदि दम जानने में 
कृतकाय्य न हुए तो भी हमारा घद समय निरथक नहीं गया; 
हमने उस समय में अपनी शारीरिक ओर मानसिक उन्नति लाभ 
'की । कया यह दुःख की बात नहीं है कि मनुष्य जाति अपना 
धन, ओओज, पुरुषार्थ ओर समय अपनी ही जाति के लोगो को 
द्वानि पहुँचाकर खार्थ खाधने में व्यप कर रही है ओर उस 
विद्या के समुद्र को प्राप्त करने की चेष्ठा नहीं करती जिसका 
एक विन्दु मात्र उसे सहस््रो चर्ष लगातार भ्रम करने पर आज 

तक नहीं प्राप्त हुआ है ? 
सत्य सदा एक है| घद सब घर्म, सब देश ओर सब जाति- 
चालों फे लिये समान है । दूध सब को मीठा रूगता है। दो झोर 
दो खब के जोड़ने में चार द्ोता है; चाहे जितनी परीक्षा 
की जाय, सदा चार द्वी उदरंगे। यद्दी सत्य है; यद्दी शान है; यही 
विज्ञान है; इसी फे जानने से मनुष्य कृतकृत्य हो सकता दै। 
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संसार के समस्त पदार्थों मं यही सत्य व्याप्त है । इसी खत्य 
को विद्या कहते हैं। यद्दी समस्त खुज़ों का सूल है। पर 
सत्य का जानना कठिन है। कभी कभी क्या, प्रायः हम कुछ 
का कुछ समझ लेते हैं। इसी का नाम भ्रम या अविद्या है। यह 
अम हमें अपनी इन्द्रियों के दोष, असावधानी ओर अविवेक 
से द्ोता है। यही भ्रम दुःख का देतु है; यही बंधन है; इसी 
से छूटने और बचने का नाम आनंद ओर मोक्ष है। 
यद्यपि खाज्ञात्करण ही विद्या का प्रधान साधन है, तथापि 
खब प्राणी साक्षात्कृतधर्मा नहीं हो सकते। जिस प्रकार सहस्नो, 
में दो चार बुद्धिमान दोते हैं, उसी प्रकार सहस्रों बुद्धि- 
भानों में कद्दीं एक आंध देव योग से साज्षात्कृतधर्म्मा निकल 
झाते हैं। पर साधारण लोगों के लिये विद्या का पढ़ना और 
पढ़ाना तथा खाध्याय भी विद्या की प्राप्ति के साथन दो सकते 
हैं। बहुत दिन नहीं हुए कि कहीं सहस्रो में एक आध पढ़े 
लिखे आदमी मिलते थे। आज कल अंग्रेजी सरकारों की कृपा 
से पढ़े लिमो की संख्या कुछ अधिफ हो गई है। यद्द देखकर 
कितने लोग यह कहा फरते है कि आज कल शिक्षा आवश्यक- 
वा से अधिक दो गई दै। जिन्हे पढ़ने' फी कुछ आवश्यकता 
नहीं, आज उनके भी लड़के पाठशालाओं में पढ़ते हुए मिलते 
हूँ। भला इतना पढ़ाना दमारे किस काम आवेगा | जितना 
रुपया लड़को के पढ़ाने में सच होता है, उतना तो थे जोवन 
भर में भी कमा न सकगे । यदि वद्दी रूपया उनकी शिक्षा में व्यय 
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ने करके हम उनके लिये छोड़ जायें, तो उतने ही में थे झअपना 
जीवन खुख से निर्वाह कर सकते हैं । कितने लोग यह सोचते 
हैं कि लड़का को पढ़ाने लिखाने से कोई लाभ नहीं, थे 
बिना पढ़े ही अपन 'ैतुक सम्पत्ति या काम से खुखपूर्चक 
अपना निर्वाह कर खकगे। पर ऐसे ज्ञोगों की. समझ में यह 
नहीं आता कि मूर्ख आदमी पढ़े लिखों क अपेत्ता अपने 
घन को अधिक व्यय करते ओर व्यर्थ कामों में त्गाते 
हैं जिससे न उन्हें खय॑ंलाभ द्वोता है ओर न दूसरों ही को 
लाभ पहुँचता है । वे सदा डुःखी रहते हैं और उन्हें खप्त में भी 
सच्ची शांति ओर आनंद नहीं प्राप्त होता । 
कितने लोग जीवन की अव्यक्त अ्रवस्था के लिये लिसपशी 
करते रद्दते हैं और व्यर्थ अपने मानसिक श्रोज को निरथंक 
यातों की खोज में नष्ट करते हैं, जिसे यदि थे कहद्दीं 
और लगाते तो अनेक ऐसे काम कर सकते जिनले उन्हें खय॑ 
ओर कितने अन्य लोगों को लाभ पहुँचता । संसार एक 
दर्पण है। यदि, तुम हँसों तो उसमें हँसता हुझा पभतिबिंव 
दिखाई देता है; यदि तुम रोओ तो उसमें रोता हुआ परतिविंद 
भाखित दोता है। जैसे तुम दो, वैसा ही यहद्द तुम्हारे लिये 
चनेगा । जैसा चश्मा तुम अपनी आँख में लगाओगे, वैसा दी 
संसार प्रतीत होगा । 
यद संसार एक चृद्दव कर्म-चेत्र है। यहाँ हम लोग कर्म 
' करने के लिये आप हैं। हमार कर्तव्य है कि इम सुज दुश्ल 
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शनि लाभ के झोकों की कुछ परवाह न करते हुए घर्मपू्वक 
उत्साह से अपने कर्तव्यों का पांलन करते हुए, अपना शोर दूसरों 
का कल्याण करते हुए, जीवन व्यतीत करे। यही पुरुषार्थ है, 
पद्दी सच्चा आनंद हे, यद्दो शांति है, ओर यही मोक्ष का मार्ग है-- 
एवं कर्मांणि कुबंन जिजीविषेच्छत १०। समाः। 
प॒व॑ त्वयिनान्यथेतो5सिंतकमेलिप्यते नरे ॥ 


दूसरा परिच्छेद 





चातुरी था ढंग 


यात्रोकदय सधनी तलुझ्वतां साचातुर्री चातुरी । 

जीवन मे सफलता प्राप्त करने के लिये ढंग या चातुरी की 
थड़ी आश्यकता है। यद गुण बुद्धि से अधिक उपयोगी है। 
बुद्धि तो विद्या और सत्संग से मिल सकती है, पर ढंग सीखने 
से नहीं आता। यह भनुष्यों में सहज या खभाव से दी होता 
है। बड़े बड़े विद्वान और चुद्धिमान जहाँ अपना काम नहीं कर 
सकते ओर अकृतकाय्य रह जाते हैं, वहाँ एक साधारण मलन्नुष्य 
अपने ढंग से अपना कांम सहज ही में निकाल लेता है और 
सब लोग मुँह ताकते रह जाते हैं । 

यथ्पि यह गुण भरु॒ष्यों में खभाव ले दी होता है, पर 
फिर भी दो चार धाते यहाँ लिखी जाती हैं. ज्ञिन पर यदि मनुष्य 
ध्यान रखकर काम करे तो वह अनेक कठिनाइयों ओर अड़- 
चनो को, जो सफलता के मार्ग से बाधा उपस्थित करनेवाली 
हैं, सुगमता से पार कर सकता है । ५ 

खब से ्रावश्यक' वात यद्द है कि जहाँ तक हो सके, प्ऐेसा 
काम न किया जाथ जिससे किसी फो टु'ल पहुँचे | पर इतना 


[ १६ ] 


दी नहीं, हमें यह भो उचित है कि दम खय॑ कष्ट उठाकर 
ऐसा काम कर जिससे दूसरे हम से खुश रहें। हमें उचित 
है कि दम ऐसे अवसर को द्वाथ से न जाने द जिनमें हमे दूसरों 
को खुश करने का अवकाश मिले । यद्द संभव है कि दम आनं- 
दित या खुश न दो सके, पर फिर भी हम किसी न किसी तरदद 
दूसरों को खुश कर खकते हैं। 
हमें सदा मीठा ओर प्रिय वचन बोलना चाहिए। इसमें 
इमारा कुछ लगता नहीं; पर इतने मात्र से बड़ा काम हो 
जाता है । 
तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहूँ ओर । 
चशीकरण एक मंत्र है तजि दे वचन कठोर ॥। 
जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिये यह घह्ुत-आ- 
चश्यक है कि हम अपनो मीठी बातों से दूसरों को अपना बना लें। 
हम अकेले द्दोकर संसार में कोई काम सफलतापूर्वक नहीं कर 
सकते, जब तक कि दूखरे लोग हमारे सहायक न हो । संसार 
में मिन्र उत्पन्न करने के लिये प्रियवादिता से बढ़कर कोई दूसरा 
उपाय नहीं हो 'सकता । मछुजी लिखते हैं-- 
' तुणानिभूमिरुद्क घाक्चतुर्थी च सूद्ता | 
' घतान्यपि सता गेहेनोच्छियंते कदाचन ॥ 
सदा यह स्मरण रखना आवश्यक है कि मनुष्य कोई पशु 
नहीं हैं कि तुम उन्हें डंडे के बल से मार पीटकर अपने वश 
में कर सकते दो। ये समभदार व्यक्ति हैं शोर तुम इस्हे 
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समभा बुभाकर अपना अलुचर बना सकते द्ो। यह बहुत: 
लाभदायक है कि हम उनसे इस प्रकार व्यवहर कर कि 
जिससे-हम पर उनका विश्वास शीघ्र जम जाय। ऐसे लोगों 
के साथ, जिनसे दमें व्यवद्दार करना हो, हमें ऐसा बर्ताव करना 
प्वाहिए जिससे उन एर हमारी साख शीघ्र जम जाय । 

सब से अच्छा प्रभाव जिससे भनुष्यों पर पड़ता है, वद्द 
सदाचार है | सदाचारी मझुष्य का सब जगह आदर होता है 
और उसका खब कोई विश्वास करते हैं । कहा है-- 

आचाराल्लभते ह्यापुराचारा दीप्खिताः प्रजाः । 
झाचाराद्नमक्तय्यमाचारोहन्त्यलक्षणम्‌ ॥ 

परोपकार करना भी एक ऐसा शुण है जिसका झवलंबन 
करने से हमें जीवन की खफलता में बहुत कुछ खुगमता होती 
है। दूसरों फे मनोरथ को जहाँ तक हम से दो सके, पूरा 
फरने का प्रयत्न करना चाहए । यदि कोई दीन दुखी अर्थी 
हमारे पास अपना छुश्ख या प्रयोजन कहने आवे, तो दे 
उस्रकी बात खुनने से घवराना न चाहियए । उसकी बातों को 
हमें सावधान होकर सुनना चाहिए । कितने लोग तो फेवल 
अपना दुखड़ा द्वी छुनाना चाहते हैं; उनका ओर कुछ श्रमिप्राय 
नहीं होता | ऐसे लोगों की वात झुनने से हमे अपना समय 
या जी चुराना न चाहिए | इससे उन्हें कट पहुँचता है। जब 
छुम किसी की कुल यात सुन लो ओर उसके अभिपम्राय को, 
समस्त लो, तो जद्दोँ तक तुम से दो सके, समझ वृककर उचित 
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रीति से उसकी सद्दायता करो। इसमे तुम्हारा कुछ विशेष 
नहीं लगता | थोड़े समय, परिश्रम या व्यय से तुम उसे 
खदा के लिये मोत्र ले लेते हो। संसार में उससे तुम्दारा 
चहुत काम निकलेगा । वह तुम्हारे आड़े समय काम आवेगा | 
पर इतना ध्यान रखो कि यदि उसकी खद्दायता करना तुम्द्ारो 
खामर्थ्य ओर शक्ति के बाहर हो, तो तुम उसे साफ उत्तर देने 
भे देरन करो। तुमसे उसे अवकाश मिल जायगा। वह 
धोखे या डुबिधा में नहीं पड़ेगा ओर किसी दूसरे से अपनी 
विपत्ति कहकर उससे सद्दायता भाँग सकेगा । 
हाँ से. नहीं करना कठिन काम है, यद्यपि संखार में ऐसे 
पुरुष रल कम है जो दृषपूर्वक हाँ करते होगे । इससे 
सैकड़ों मझुष्यों का सत्त्यानाश हो जाता है। पर यदि तुम्द 
इनकार करने ओर नकारने हो का अवसर पड़े, तो उसे 
इस ढंग से करो कि जिससे खुननेवाला यह न समझे कि तुम 
सामथ्ये रखते हुए. इनकार करते हो। उससे तुम्हे फिर काम 
पड़ेगा । यह परम आवश्यक है कि हम पऐ से लोगों के साथ, 
जिनसे हमे नित्य प्रति किसी प्रकार का व्यवद्दार पड़ता है ओर 
जिनसे काम है, ऐसा बरताव करें कि जिससे वह हृषपूर्वक 
हमारे काम आ स्रके ओर फिर हमारे पास आने की इच्छा 
करे । व्यवद्दार मन को शुद्धता से होता है। कितने लोग यह 
खमभते दे कि लोग लाभ के लिये व्यवद्यार करते हैं; पर यह 
उनकी भूल है। भत्येक मजुष्य को यह कामना होती है कि 


| हर | 


मुझ पर लोग अजगर रख ओर मुझसे सभ्यता का बरताद 
कर। जहाँ स्पष्ट ओर सभ्यता का बरताव होता है, वहाँ लोग 
थोड़े लाभ पर भी व्यवहार करते है । 

मनुष्य खभाव से ही खार्थप्रिय है। वह अपने खुख की 
जितनी परवाह करता है, उतनीं दूसरे के झुख की नहीं करता । 
आप खुली, संखार सुस्ती । अपने सुस्त के लिये तो सभी प्रयल 
करते हैं; पर संसार में ऐसे विरले द्वी मनुष्य हैं जो दुखरों को 
सुख पहुँचाने के लिये प्रयल करते हो । यद्द गुण विरते ही 
भजुष्यों में होता है। जिसने यह बचपन से नहीं सीखा, उसे 
खारे जीवन में इस गुण का आना कठिन है। संसार में कितने 
दी मनुष्यों को, जिनमें कोई विशेष योग्यता नहीं होती, केवल 
अपने शील और खदाचारा से ही सफलता प्राप्त होती है; और 
कितने द्वी उत्कृष्ट के गुणवालों के शुद्ध हृदय भोर अच्छे विचार 
दोते हुए भी उनकी रुखाई से अनेकों शत्रु उत्पन्न हो जाते हैं । 
सच वात तो यह है कि सजानों को जैसा आनंद दूसरों को 
झुफ्त देने में होता है, चेखा अकेले खुजी होने में नहीं होता । 

किसी काम फो जब प्रारंध कर दिया, तब उसमें धीरता 
से लगे रहना आवश्यक है। उसमें घवराना न चाहिए ओर 
न अड़चनां के पड़ने पर उसे छोड़ना चाहिए; कितु शांति 
घारण फरके शपना कर्तव्य लमक लगातार प्यस्त -करना 
चाहिए | ऐसा करने से भप्प्य वड़ी चड़ी आपत्तियों और 
कठिनाइयों को सुगमता से पार कर जाता है । 
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यदि तुम्हे आपने काम में किसी ऐसे मलुष्य से पाला 
पड़े जो तुम्हारे जैसा चतुर न हो या सूखे दो, तो तुम्हें उसकी 
खिल्ली न उड़ानी चाहिए और न उसे घणा की दृष्टि से देखना 
प्वाहिए । पहले तो तुम्हे ऐसा करने का कोई अधिकार ही नहीं 
है;और इसके अतिरिक्त तुम सर्वेश्ञ तो हो नहीं सकते जो किसी 
की सूरत देखकर द्वी उसके विषय में सब कुछ जान लो। किसने 
ऐसे लोग भी संखार में है जो देखने में सीधे खादे देख पड़ते 
हैं, पर काम करने में बड़े चतुर ओर योग्य द्वोते है । - 
भलुष्यों का पदचानना सहूज काम नहीं है। यद्द विद्या 
नहीं है कि पुस्तकों के-प्रढ़ने से प्राप्त हो जाय । खंसार में सब 
से कठिन भाषा चीनी भाषा है जिसमें प्रत्येक भाव के लिये 
पृथक्‌ आकृति नियत है; पर उसका भी पढ़ना उतना कठिन 
ओर दुश्साध्य नहीं है जितना भज्ुष्यों की आकृति को देखकर 
उनफे आचार व्यवद्दार ओर आंतरिक भाषों को जानना है। 
भमजुप्य की आकृति एक पर्दा है जिसके भीतर उसके भ्रन्तः- 
करंण की भलाई ओर दुराई छिपी रहती है। कोन जान सकता 
है कि तयावुत गड्ढे मे खजाना छिपा है या प्राणघातक छुरी 
.._ कटारी भरो है। लोग कहा करते हैं 'पेट का पनदा जीस! | पर 
कभी कभी कहनेयवाले की आँख कुछ ओर ही भाव प्रकट करती 
 हैं। ऐसी अवस्था में अज्ञुभवो ओर परीक्षक मह्ञष्यों का कथन 
है कि आँज़ो द्वारा प्रदर्शित भाव प्रायः सच होते हैं। 
कितने लोग मिलने पर, चाहे उनसे कसी की जान पह- 
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चान न हो, ऐसी बाते करते हैं मानों वे कदाँ के मित्र हैं झोर 
पहले ही मित्तन में वे बड़ी बड़ी झाशा दिलाने लगते हें। 
पैसे लोगों की बातों में आना ठीक नहीं है ओर न उन पर 
विश्वास करना ही घुद्धिमानी की बात है। दम यह नहीं कहते 
कि संसांर सज्वनों ओर परोपकारी पुरुषों से शत्य है; पर यहाँ 
प्रायः ऐसे पुरुष भी हैं जो बाते बनाकर अपना अर्थ साधना 
चाहते हैं। इसलिये चटपट किसी के विषय में यह निश्चय न 
कर लो कि वह तुम्हारा मित्र या शत्रु है । 

मारने को तो हम यह डींग मारते हैं कि हम बुद्धिमान दे, . 
दम युक्ति ओर तके से काम लेनेवाले हैं, संखार में हम्दीं लोग 
एक विवेकी भाणी हैं, शेष प्राणियों में न तो विवेक है ओर न वे 
युक्ति और तके से काम लेना जानते हैं | पर यद् मानना दमारी 
भूल है कि मनुष्य सदा युक्ति और प्रमाण के अनुसार दी काम 
करता है । मछुष्य एक अर्ुत भाणी है चद युक्तिओर तक से 
काम लेने की शक्ति रखता दुभा भी प्रायः अ्रधिकांश में पकच्तपात 
ओर मानसिक, विकारों से दी भेरित दोकर काम .करता है । 
यह नियम सर्व साधारण के लिये है।मदि फोई विशेष व्यक्ति 
विवेक, बुद्धि, युक्ति, प्रमाण ओर तके द्वारा सुनिश्चित काम 
करता है, तो ऐसे को हम मनुष्य कोटि के अंतर्गत होते डुए 
भी देव - कोटि का भानते हैं । ऐसे पुरुष-रत्न संसार में 
दुलेभ नहीं; किठु सोभाग्यवश किसी किसी देश या जाति में 
मलुष्यों के उद्धार फे लिये जन्म भ्रदरण करते हैं। हमें संसार में 
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जैन लोगों के बीच रहना और काम करना है, वे ऐसे नहीं दे कि 
हम उन्हें युक्त ओर प्रमाण दरा समझाकर उनसे काम ले सके, 
'कितु ऐसे लोग हैं जिन्हें हम तब तक अपने अडुकूल नहीं बना 
सकते जब तक कि उनकी हम पर भ्रद्धा ओर विश्वास न जम 
जाय । ऐसे लोगों पर तके का प्रभाव विपरीत पड़ता है। तके 
से ऐसे लोग उदासरीन हो जाते है झोर उससे. वेमनरुप दोने की 
संभावना होती है । हम यह भानते हैं कि तक करने से तुम 
अपने पक्ष को सिद्ध कर सकोगे; पर इतने मात्र से तुम किसो 
को समभाकर अपना मित्र या अन्लयायी न बना सकोगे। 
यदि दैवयोग से तुम को तक करने फी आवश्यकता ही पड़े, 
तो विपक्षी या चादी की बातों को जहाँ तक संभव हो, खीकार 
करने में मठ चूको; और फिर उसे यह दिखाने का प्रयत्न करो 
कि उसने अध्लुक असुक बातों पर दृष्टिपात नहीं किया जिससे 
उसे भ्रम छुआ है। ऐसा करने से संभव है कवि यदि घह 
खमभदार है तो अपने पक्त की निबेलता खीकार कर लेगा । 
संखार में बहुत कम ऐसे पुरुष रल ओर सच्चे पुरुष हैं जो 
सके द्वारा खसमझाए जाने पर अपनो भूल खोकार कर के 
अपना पक्तपात त्याग. कर सथ्ी बात के मानने और तद्नुुसार 
फर्म करने पर कटिबद्ध दो जाते हैं। कितने लोग यह भी 
नहीं समझते कि उनका पक्त गिर गया है; ओर कितने तो 
खमभने पर भी परास्त दोना अपना अपमान खमसझते हैँ और 
काशी के पंडितों के शाज्राथ की तरह अपनी ही हाँका फरते 


तब 
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हैं। मान लो कि तुमने किसी को युक्ति और प्रमाणों द्वारा 
परास्त कर दिया; तो क्या इतने मात्र से उसकी श्रात्मा को 
संतोष हो गया ओर उसकी शांति हो गई ? चासना बड़ी प्रबल 
होतो है। किसी सिद्धान्त को बहुत दिनो तक मानने से उसके 
साथ उसको राग.ह्ो जाता है। यद्द राग उसको उसका मिथ्यात्व' 
प्रमाणत होने पर भी उसे छोड़ने नहीं देता । जब तक मलु॒प्य 
का हृदय राग और ह्वेष से शल्य न हो, तब तक उसे युक्ति 
झोर प्रमाण से काम लेने का अधिकार नहीं है ओर न चह 
उसके द्वारा समझाए जाने पर सममझ ही खकता है। अतः 
यह कहना भ्रज्ुचित नहीं है कि तके साधारण लोगों के लिये 
नहीं है। साधारण लोगों के लिये तो इतना ही पर्य्याप्त 
है कि तुम उनके सामने अपने अभिप्राय को 'रुप्ट ओर जहाँ 
तक हो सके, थोड़े शब्दों में कद्द दो; श्रोर इतने मात्र से यदि 
उसे तुम्हारी बांत ठीक जेंच गई, तो बस तुम्हारा काम 
हो गया । 
चाकपडुता एक अच्छा गुण है; पर इतने मात्र से यह न॑ 
खमभ लो कि अधिक वकवाद करनेवाले घाकपटु हैँ | चाक्‌- 
पडुता था वाम्मिता ओर चस्तठु है और चाचालता था प्रलाप 
दूसरी चस्तु है। पहली गुण और दुसरी दूषण है। कद्दा है-- 
अल्पाक्षरस्मणीय॑ य+ कथयति निश्चितं स जलु चाग्मी। 
वशुवचनमल्पलारं य+ कथयति धल्षापी सः ॥ 
अच्छे वक्ता से अच्छा श्रोता दोना कठिन दे । यह अत्यंत 
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लाभदायक और उपकारी है। बहुत आवश्यक है कि ओतः 
चर की सब बातों को, जिनमें वह चाहे छिद्गान्चेषण करे 
अथवा तत्व निर्णय करे,सावधानी से खुने। उसपर उसे चटपट 
अपना विचार स्थिर न करना चाहिए ओर चुपचाप सावधानी 
से वक्ता के अभिप्राय और आंतरिक भावों को याथातथ्य समझने 
की चेष्ठा करनी चाहिए। यदि तुम सच्चे हितेषी ओर शुभ- 
चिंतक हो तो चुप रहने पर भी लोग तुम्हारी सम्मति अवश्य 
मानंगे; अन्यथा तुम्हारे बकने पर भी कोई ध्यान न देगा। 
किसी सभा में जाकर यदि तुम विद्या ओर वयोदुद्ध नही हो, 
तो तुम्हें इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए कि लोग तुम्हे 
आद्रपूर्वक आसन द्‌ या बात बात में तुम्हें आदर से संबोधन 
कर ओर तुम्हारी सम्मति माँग । तुम्हे चुपचाप बैठकर लोगों 
की बात सुननी चाहिए | देखनेवालों को तमाशा करनेवारलों से 
कौत॒क का अधिक मजा मिलता है। ऐसी अवस्था भें तो तुम्हे 
ऐसे रहना चाहिए कि मानो तुम वहाँ दो दी नहीं। क्ष्या हो 
अच्छा होता यदि तुम्हें कोई सिद्ध गशुटका मिल जाती जिससे 
कोई तुम्हे देख न खकता | 
चुद्धिमांश्वापि सूर्खा वा गत्वा च घिपुर्लां समाम । 
संरतक्तेश्व खकां जिह्लों भार्य्या दुश्ारिणी यथा ॥ 

खबसे बड़ा दुूषण वाक्‌-पारुष्य है। मनुष्य अपनी जीम की 
कड॒वाई से खंलार में सैकड़ों शत्रु उत्पन्न कर लेता है । कहावत 
है कि तलवार का घाव पूज जाता है, पर बात का घाव आजन्म 


[ शे८ ै 
दरा रहता है । जिस पुरुष फी चाणी कठिन है, उसे संखार में 
शत्रु की कमी नहीं | मूदु घचचन से कर से क्रूर मझुत्य का भी 
कलेजा पसीज जाता है, क्रोधामि पर पानी पड़ जांता है। 
अदुभाषी पुरुष के संखार में सभी मित्र हैं । वह जहाँ जाता है, 
उसका आदर ओर खन्‍्मान होता है। * 


केयूरा न विभूषयन्ति पुरुष हार न चंद्रोज्वला । 
न स्वानं न विलेपन न कुखुमं नालंक॒तं मूधेजा ॥ 
धाण्येका समलंकृतोति पुरुष या संस्क्रता धाय्येते । 
ज्षीयंते खलुभूषणानिसततं वाग्भूषणं भूषणम्‌ ॥ 


बनने की कभी चेष्टा मत करो और सदा अपने घास्तविक 
रूप में रहो । स्तुति और निंदा में समान भाव रखो । यदि' तुम 
निदा योग्य नहीं हो तो किसी के निदा करने मात्र से तुम निद्ति 
नहीं होगे | भजुष्य समाज तुम्हारे गुणों के अलुसार तुम्हे स्थान, 
देगा | यदि तुम्दारे काम प्रशंलनीय नहीं हैं, तो एकाधथ व्यक्ति 
फे प्रशंसा करने से तुम अच्छे नहीं दो जाओगे। सब से अधिक 
बुराई आत्मश्लाघा है। अपने मुँद मियाँ मिट्ठ्‌ बनना अच्छा नहीं 
है। अच्छा पुरुष चद्दी हे जिसे समाज श्रच्छा कहे। किसी 
पुरुष के विषय में जब तक आवश्यकता न पड़े ओर तुम्दारा 
पसा करनां झावश्यक करतंव्य न हो, यह न कह बेठो कि वह 
मूर्ख है अथवा अयोग्य है। संभव दै कि तुम्दारा अडु- 
मान ठीक न हो । ऐसी अवस्था में उसे भी तुम्दारे विपय में 
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वैसा ही कहने का उचित अधिकार होगा। पर इतने मात्र से 
यह न समझो कि तुमको खदा लोगों को प्रसन्न करने के ,लिये 
उनकी व्यर्थ और भकूठ सूठ की प्रशंसा करनी चाहिए । तुम्हें 
सत्य ओर प्रिय चचन बोलना , चाहिए, पर उद्देगजनक और 
अप्रिय सत्य बोलने खरे तो तुम्हारा मौन दी रदना भत्ता है-- 


सत्य ब्रुयात्मियं ब्रूयान्नत्नयात्सत्यमप्रियं ।, 
प्रियं च नाजतं ब्रुयात्मोनात्सत्यं विशिष्यते ॥ 


सजग रहो. पर इतने सजग नहीं कि बात बात में शंका 
किया करो | संशयात्मता से बढ़कर सफलता का और दूसरा 
बाधक नहीं है । व्यवहार और (व्यवसाय में उपयुक्त पुरुष को" 
उसके योग्य काम में नियुक्त करो । एक पुरुष एक ही काम के 
लिये योग्य हो खकता है । यदि तुम्दे किखी मनुष्य पर विश्वास 
न हो तो उसे कोई काम मत सोपो । सोपने .परः विश्वास न 
करने का फल अच्छा नहीं होता । झ्रविभ्वास्ती को सफलता 
होना कठिन है। उसे खुल और आनंद भी नहीं मिल सकता। 
संभव है कि विश्वांस कर उसे कितनी जगद लाभ के बदले 
हानि उठानी पड़े । पर फिर भी दूखरों को धोखा देने से खर्य॑ 
घोखा खाना अच्छा है। इसमें तो केवल उछी की थोड़ी स्री 
द्वानि है; पए उससे तो समाज में घुन त्गता है जो अत्यंत 
हानिकारक हे। 

जब विश्वास्त करो तो पूर्ण करो; पर स्मरण रहे कि तुम्हारा 
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विश्वास अंध विश्वाल न हो। अंध विश्वास ही के कारण 
द्रोणाचाय्य जी के प्राण गए । संसार में विश्वास दी एक ऐसी 
घस्तु है जो मलुष्य-समाज को मय्यादा में रखे हुए है; पर 
खब का समान विश्वास न करना चाहिए। भपत्येक में मात्रा भेद्‌ 
होता है। इसका विशेष शोर स्पष्ट उदाहरण श्र के व्यवहार 
में मिल सकता है । एक पुरुष का सो रुपए का विश्वास किया 
जा खकता है; पर उसी का सद्दस्न रुपए का विश्वास नहीं हो 
खकता। दूसरे का सहसर्न रुपए का विश्वांस किया जाता है, 
पर उसका विश्वास लाख रुपए के लिये नहीं किया जाता । 
शरीर ओर वस्त्र को स्वच्छु रखना और समयातुकूल ऐसे' 
वस््र धारण करना जिन्हें भले आदमी पहमते हो, संलखार में 
सफलता प्राप्त करने के लिये आवश्यक है। यह आवश्यक नहीं 
कि तुम्द्ारा बख बहुसूदय हो श्रोर बस्तर के लिये तुम धन का 
'अपव्यय करो । तुम अपना चसत्ध अपने आपके अश्जुखार बनाओ, 
पर उसे खच्छु झ्योर साफ़ रखो। संखार में लोगों का ध्यान 
घर्र पर बहुत जाता है। वे तुम्दारे गुण को तो कुछ काल में 
जानंगे, पर तुम्दारे वस्र पर तुम्हे देखने के साथ ही उनको 
दृष्टि पड़ेगी । कितने लोगों को हम देखते हैं कि योग्यता न॑ 
होने पर भी संसार में केवल उनके घर की खच्छुता दी के 
कारण उनका मान होता है । यहाँ बहुत कम' लोग दे जो किसी 
के गुणों ओर योग्यता के परखने का कष्ट उठाना अच्छा सम- 
भते हैं। अधिक लोग केवल शाँल और कान द्वी की सद्दायता . 


| हे ॥ 


से देख और खुनकर दी लोगो फे विषय में विचार स्थिर कर 
लेते हैं । इसके अतिरिक्त यह भी सोचने की बात है ,कि जब 
-छुम अपने घस्र और शरीर को स्वच्छ रखने में इतने ढीले ओर 
आलसखी रहोगे, तो कोई तुमसे यद्द कब आशा रख 'सकता है. 
कि तुम और कामो को मन लगाकर और लाग से करोगे ? 
खमाज या संप्रदाय में रहकर तुम्हारे लिये यह शआ्रावश्यक 
है कि तुम ऐसे पुरुष को अपना आदशे बनाओ जो इस समाज 
ओर संप्रदाय में श्राचार व्यवहार के विचार से आदर्श ओर 
श्रेष्ठ माना जाता हो । समाज के आचार और व्यवद्दार का 
पालन करना अपना कतंत्य समझो | आप्त पुरुषों की आशा 
का पालन करो । इसमे तुम्दाय कुछ विशेष नहीं लगेगा; 
केवल तुम्हारा थोड़ा खा समय लगेगा था कुछ धन व्यय होगा। 
घमम के अनुष्ठान मे उसके फल की आकांत्ता त्याग दो। यदि घद्द 
कम्मे निष्फल भी हो ओर उसके करने स्तर तुम्हारी कुछ हानि 
भी हो, तो भी तुम उसे अपना कतेव्य सममकर पालन करो । 
'धर्मं को कितने लोग व्यापार समझते हैं । यह उनकी सूत्र है। 
, परलोक कोई मंडी नहीं है जहाँ हम दुने चोगुने लाभ के लिये 
यहाँ से सोदा भेजे | घर्मं अपना करठंव्य है। घर्म अपने पूवेजों 
की आजा का पालन करना है | उसमें चाहे हमारा लाभ हो या 
हानि, उसका करना हमारा कर्तव्य है। कपा इतने से दमारी 
आत्मा को शांति नही हो खकती कि यह कठंव्य है, यह इमाराः 
भ्रम है, दमारे-पूर्वज इसे पालन करते आए. हैं, इसका पालन 
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करना हमारी गीता में कहा है--- 
श्ेयः स्वथर्मो विगुणः परचधर्मात्स्वज्चुष्ठितात्‌ | 
खधम मरणां श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥ 


तीसरा परिच्छेद 
मितव्यय 
आपदथ धनरतचेदाराजत्तेटपयलतः 
 आात्मानं सतत रचेद्रैरपिधनेरपि । 
हमारे देश की आर्थिक श्रवस्था अन्य देशों की तरह नहीं 
है, जहाँ लोगो की आय अधिक है ओर सब के सब काम 
करनेवाले और व्यापार-कुशल हैं। यहाँ आय बहुत कम है; 
ओर यदि कमानेवाला एक है, तो खानेवाले अनेकान । देश में न 
कला कोशल है न कारीगरी है। यदि व्यापार भी है तो आपस 
ही का या आन्तरिक्त व्यापार है। बाह्य व्यापार कुछ भी नहीं 
है। इसके अतिरिक्त आयव्यय की इतनी भरमार है कि यहाँ 
मितव्यय शब्द का अर्थ ही कृपणता समझा जाता है। यहाँ 
के लोगां का यद्द सिद्धांत रहा है--- 
दातव्यं भोक्तव्यं सति विभवे न संचयो कर्तंदयः 
पश्येह मधुकरीणां संचितमर्थ हरन्त्यन्ये । 
यददाति यद्श्नाति तदेचधनिनों धन। 
अन्ये स्ुतस्य क्रीड़न्ति दारैरपि घनेरपि। 
यह चाबंय कितने ही अंशों में ठीक भी है । ऐसा धन जो 
झपने काम मे न आवे ओर न जो पराए काम में सगाया 


जाय, केघल गाड़कर रखने के लिये हो, चद केवल मिद्दी ओर ' 
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पत्थर के समान है ओर उसका संग्रह करनेवाला खजाने 
पर का साँप है। पर इसका यह, अभिप्राय कदापि नहीं हो 
सकता कि दम अपनी खारी आय को व्यय कर डाले और 
उसमें से एक अंश भी वचाक्र न रखे जिसमे वह' हमारे 
आए दिन कांम आवबे; अथवा अपनी आय से अधिक व्यय 
करके ऋण का बोझ अपने ऊपर लादकर खदा के लिये 
द्रिद्रता को अपने घर की अधिष्ठात्री देवी बना लें। मनुष्य- 
जीवन के लिये द्रिद्रता से बढ़कर कोई दूसरो घिपत्ति 
नहीं हे-- 

दारिश्याद्रियमेति हीपएरिगतः सत्वात्परिश्रश्यते 

निःसत्वः परिभूयते परिभवान्निवेद्मापथते । 

निर्विणः शुचमेति शोकनिहतो बुद्ध परित्येज्यते 

निवुद्धिः चायमेत्यहो निधनता सर्वापदामस्पद्म । 

हमस्वीकार करते हैं कि धन की तृष्णा एक बुरी लत है; धन 

संग्रह करना भयंकर झापत्ति लानेवाला है। धनी पुरुष लाखों 
रुपए रहने पर भी झुख की नींद नहीं सो सकता | पर इतना 
होने पर भी यद्द आचश्यक नहीं कि हम अपनी कमाई का 
सब घन उड़ाकर फाके मस्त बने रहे। हमारा कतेव्य है 
कि हम जो कुछ कर, अपनी झाय के झन्ठुसार द्वी करे | यश, 
दान आदि सभी कुछ अपनी आय के अल्युखार दी करना 
पवाहिए। महाराज हरिश्विन्द्र को अपनी आय से अधिक दान 
करने के कारण चांदाल के दाथ बिकना पड़ा था। 
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ऐसे देश में, जैसा कि हमारा है, ऐसे व्यर्थ उपस्कारों के 
खरीदने में अपना धन व्यय करना, जिसके बिना भो हम सुख- 
पूर्वक रह सकते हैं, अत्यंत हानिकारक है । मनुष्य के छुज़ के 
लिये घर, भोजन और चल्लादि साधारण उपस्कार पर्याप्त हैं। 
यद्द आवश्यक नहीं कि तुम अपना घर पत्थर का या इट और 
चूने का दी बनाओ या महल दी बनाओ। तुम उले अपनों 
आय के अन्लुसार मिद्दी का या इंट का बना सकते दो ओर उसे 
फूस या खपरैल से छा सकते हो। घुख्य बात तो घर की सफाई 
है। एक साफ खुथरा फूल का घर अच्छे मदत्त से अ्रधिक 
छुखकर दो सकता है। भोजन फे लिये भी तुम अपनी आय 
के अज्ुसार रोटी दाल या दाल चावल जा सकते हो। ये 
साधारण आहार ऐसे है जो तुम को खस्थ रख खकते हैं। 
आवश्यक कपड़े तत्ते के अतिरिक्त दूसरे उपस्कार खरीदते 
समय तुम्हे सोच लेना चाहिए कि उसके खरीदने में तुम्द्ाारी 
खारी आय तो नहीं चुक जातो अथवा तुम ऋयणो तो नहीं 
होते । फिसी पस्तु फे खरीदने के पदले तुम्हें अपनी गठरी 
व्योत्र लेनी चाहिए और फिर यह सोचना चाहिए कि चह 
वस्तु ऐसी तो नहीं है जिसके दिना भी हम सुख से रद 
खकते है । 

ऋण लेकर खर्च करना अथवा चीजें उधार लेना 
अच्छा नहीं दे । उधार लेना अ्रयात्‌ ऋण लेना एक ऐसी लत 
है जिधसे बड़ी बड़ी रियासत तवादददो गई है। ऋण देने- 
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वाले या उधार खोदा बेचनेवाले जितनी, ही खुशामद और 
आवभसगत ऋण देने या वस्तुओं को उधार देने के समय 
करते है, उतनी ही रुखाई ऋण के या वस्तुओं का सूल्य लेने में 
फरते हैं । उस अनाद्र को देखते हुए कौन समभदार पुरुष, 
ऋण लेने का साहल करेगा ! महाभारत में कहा है-- 
दिनस्य चाष्टमे भागे शाकः पचति खगृददे। 
अनणी चाप्रमादी च सवारिचरमोदते ॥ 
हमारे देश के लोग' धन का अ्पध्यय विशेष कर दान ओर 
उत्सवों आदि में करते हैं। दान देना एक श्रच्छी बात है; पर 
वह दान खझुपात्र को देना चाहिए। दान के पात्र दो हो सकते हैं -- 
एक पिद्वान्‌ और दूखरे दीन ओर द्रिद्र पुरुष । ऐसे पुरुष को 
दाव देने से कोई लास नहीं जो दान को अपव्यय में लगावे 
अथवा उसे संचय करके जमा रकखे। हमारे देश में विद्वानों को 
दान देने की प्रथा बहुत प्राचीन काल से चली आती है। शाला 
में विदान को दान देने की बड़ी प्रशंला की गई है । उस समय' 
थाजकल की साँति गाँव गाँव में पाठशालाएँ ओर बड़े बड़े नगरों 
में स्कूल और कालिज नहीं थे। हमारे बच्चों की शिक्षा और 
उन्तके पालन का भाशर धमारे देश के वि्धान्‌ ब्राह्मणों के मत्थे 
था। वे लोग अपनी खारी आयु देशखेवां में लगाते थे । वे 
बच्चों को, जिन्हें लोग आठ या दस वर्ष की अ्रवस्था में उनके 
आश्रमो में छोड़ आते थे, पालन पोपन करते हुए शिक्षा देते 
थे! वे कृपि 'आदि कोई दूसरी आजीविका नहीं करते थे | 
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उनके मरण पोषण तथा उनके शिष्यों के भरणपोषण का भार 
देश पर था। हमारे देश के लोग उन आचायपों की यथा समय 
अन्न धनादि दान से पूजा करते थे। विद्वानों को दान देने का 
यह भी तात्पय्य है कि विद्वान हमारे दिए हुए धन को किसी 
देश-हित क॑ काम में लगाये । विद्वान मजुष्य समाज के घुख हैं। 
जिख प्रकार मुख में खाया हुआ अ्रक्न रख बनकर सारे शरीर 
के अंग प्रत्यंग को पुष्ठ करता है, उसी प्रकार विद्वान को दिया 
हुआ दान सारे मजुष्य समाज को किसी न किसी रूप में लाभ 
पहुँचाता है। ., ' 
अहो किमपि चित्राणि चरित्राणि महात्मनाम्‌ । 
- लक्ष्मी तुणाय मन्यन्वे तद्भारेण' नमन्त्यपि ॥ 

आज कल की व्यवस्था ही कुछ अलग है। आज कख 
दान ऐसे लोगों को दिया जाता है जा या तो उसे भोग 
पिलास या अन्य कामों में लगाते हैं अथवा उसे गाड़फंर 
» झपनी सन्‍्तानों के अपव्यय करने के लिये छोड़ जाते हैं । दोनों 
ही अ्रवस्थाओं में चदद धन अपव्यय में लगता है; न हमारे ओर 
न दूसरों के काम आता है। ऐसे लोगों को दान देने का फल 
यद है कि देश में श्रकमएयता बढ़ती जाती है | हजारों बच्चे जो 
खमाज में रहकर और उसका अंग बनकर अपने श्रम से 
शापना ओर दूसरों का भरण पोषण करते, धति वर्ष हम लोगों 
से अलग होकर कोई कंठी तिलक धारण कर, कोई सिर सुंडा 
गेरआ घस्र पहन, कोई कान फड़वा, कोई कोई वेष धारय 
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कर साधु होते जाते हैं। इससे दमारे देश में ग्रकमर्यता फैलने 
के साथ ही साथ निर्धतता और व्यवसायद्दीनता बढ़ती 
जाती है । 
देश की आर्थिक अवस्था एक तो बसे ही दिनों दिन हीन 
दोती जाती है, दूसरे इन सहस्नों अकर्मरय साधुओं के भरण 
प्रोषण का '्या, कितनों के भोग विल्लास का भी भारदमारे देश 
के थोड़े से गरीच खेतिहरों के मत्थे पड़ता दै। 
दूसरे प्रकार का दान द्रिद्रों ओर अनाथो को दान देना है । 
पहले तो अनार्थो और दीनों की ओर लागों को दृष्टि ही नहीं 
जाती । यदि जातो भी है तो वे वेचारे पावे तो तब, जब म्रफ्त- 
खोरों से बचे । हमारे देश के लिये कितने द्वी श्रोमानों ने सिन्न 
भिन्न स्थानों में दोनों और दुखियों के लिये सत्र खोल्न रखे हैं; 
“पर उनका प्रबंध उन लोगों ने ऐसे त्ञोगों फे दाथों में दे रजा 
है जो उस दान का बडुत बड़ा भाग खय॑ इड़प जाते हैं ओर 
चचा खुचा भंडारी ओर अन्य कम्मेचारियों ओर उनके संदं- 
घियो के काम आता है।इससे जो बच रद्दा, चद्दी गरीबों के द्ाथ 
या पेट में पहुँचता है । इसके अतिरिक्त उन लोगों में जो अपने 
को दीन और अनाथ प्रकट करते हैं. श्रथवा जो देखने में, वेसे 
प्रतीत होते हैं, कितने ऐसे लोग भी हैं. जो चास्तव में अनाथ 
नहीं है, किंतु धन संचय के लिये पेला रूप बनाकर रहते हैं ! . 
काशी में तथा भनन्‍्य तीर्थों में कितने ऐसे हैं जो देखने में तो 
भद्दा द्रिद्र देख पड़ते हैं, पर उनके पास हजारों रुपए की 


| रेहे | 


सम्पत्ति है जिसे वे या तो गुप्त रीति से भोग विज्ञास में खर्चे 
करते हैं अथवा जोड़कर गठरी जमा करते हैँ। इन कृत्रिम 
दोनो ने वास्तविक दोनो के दान के मार्ग को, भी रोक रखा 
है जिनके विषय में महाभारत में कद्दा गया है-- 
द्रिद्वान्मर कोन्‍्तेय मामप्रयच्छेश्वरेधनम । 
व्याधितस्योषध॑ पथ्यं निरुजस्थ किमोषधम । 
ऐसी अचस्था में दम, यद्‌ हममे दान करने की योग्यता 
दो ओर हम अपनी गाढ़ी कमाई के किसी अंश को अपने देश 
की सेवा में लगा सक, तो उचित है कि हम दान देने के पहले 
पांच की परीक्षा कर ले; अथवा यदि न कर सके तो कम से 
कम उस द्रव्य को ऐसी संस्था में पहुँचा दूं जहाँ उस धन के 
किसी देशद्वित के काम में लगाए जाने का उचित प्रवंध हो । 
पाठशाला, अनाथालय आदि ऐसी संस्थाएँ हैं जद्दाँ हमारे दृव्य 
का उचित सद्यय हो ख़कता है। 
दूसरा व्यय उत्खवों का है | हमारे देश के लोगों का यह 

खभाव है कि लोगों की देखा देली अपनी सामथ्य पर विचार 
न करके ऋण लेकर भी व्याद आदि में व्यय करते हैं । हम 
खीकार करते हैं कि चिवाह्ादि ऐसे छृत्य हैं. जिनमें अधिक 
व्यय की आवश्यकता है। ऐसो ही अवस्थाओं के लिये तुम्हे 

अपनी कमाई का कुछ अंश बचाकर रख छोड़ना चाहिए। 

वाह वाह में फेंसलकर ऋण लेकर काम करना कभी उचित 

नहीं है। उस समय तो तुम्हें खरचते भला लगेगा ओर 
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दो चार दिन आमोद प्रमोद में कटेगा; पर तुम्हारे जीवन 
का अधिक भाग उस ऋण के बोक के नीचे दवकर दुभ्ख 
मय हो जायगा; और उस समय तुम्हें अपने किए पर 
पछताना पड़ेगा 

हम यह नहीं कहते कि तुम शास्रों की विधि और लोक 
प्रथा छोड़ दो और थोड़ा सा घन बचाकर खदा फे लिये 
लोकापवाद का कलंक अपने ऊपर लो। शास्त्रों को विधि फो 
मानना और लोक प्रथा के अनुकूल चलना हमारा कर्तंब्ये है; 
पर उसके लिये हमें ऋण लेने की आवश्यकता नहीं । दम उसे - 
अपनी चुत्ति के अनुसार कर खकते हैं। हमें शात्रों की आशा 
माननी है। शास्त्र हमें छत्यों के करने की आज्ञा देते हैं, न कि 
ऋण करने की। गह्यसूत्रों को विचारपूर्वक पढ़ जाओ, तो 
तुफ्हे' ज्ञात होगा कि उसमें यद्द कहीं नहीं लिखा है कि इस 
काम में तुम इतना धन अवश्य व्यय करो | उसमें तो यहाँ तक 
लिखा गया है कि द्में एक या दो ब्राह्मणों से अधिक को 
भोजन भी न कराना चाहिए-+-- 

द्वे देवे पितकाथ्ये जीएयेककमुसयत्रवा 

यह हमारी मसूखंता है कि हम अपने अपव्यय का दोप 
शा्त्रों फे सिर मढ़ते हैं। शाल्यानुसार कोई खंस्कार करने में 
एक या दो रुपए से अधिक व्यय नहीं हो सकता। रही 
दुक्षिणा की बात;चद तुम्दारी चुत्ति के श्रेघोन है; चादे तुम दो 
पेसा दो या दस लाख दे डालो । 
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पूवजाश्नेति निहेतुं स्मार्ताचारान्यपालयेत्‌ । 
आंशानियांद भाज्राय संक्तेपादविसूढ़धी ॥ 
इसके अतिरिक्त एक ओर कम है जिसमें हमारे देश के लोग 
देखा देखी धन का अपव्यय करते हैं। घद्द मंदिरों और देवा- 
लगा का बनाना है | इसमें कितने ही हमारे देश के कारीगरों 
की भी आजीचिका है। शास्रों में देवालयों का बनाना धर्म भी 
माना गया है। इसके बनाने से देश का उपकार भी है। पर 
जब हम्र वर्तमान देवालयों की दुरवस्था की ओर ध्यान देते है, 
तो देश काल के अन्लुसार आजकल मंदिरों और देवालयों 
का बनाना अच्छा प्रतीत नहीं होता । हम देखते हें कि प्रत्येक 
नगर और तोर्थ में पचासों मंद्रि गिरे पड़े हुए हैं। कितना में 
कभी कोई चिराग भी जलाने नहीं जाता। कितने ही मंदियो में 
समर्पित देवोत्तर सम्पत्तियों को घहाँ के महंत ओऔर पुजारी 
कुकम्म ओर अपने विषय भोग में लगा रहे है। धमम के स्थान 
भे अधर्म द्वो रहा है । ऐसी दशा में कोन ऐेसा पुरुष होगा जो 
देधालय बनाने का नाम भी लेगा। ऐसी अवस्था में यदि तुम्हे 
घन खचना ही है, तो यद्द उत्तम हे कि तुम उस घन से किसी 
हुये फूटे देवालय का जीण॒द्धार या मरम्मत करा दो या किसी 
ऐसे देचात्य में जदाँ चिरागबत्ती ओर पूजा आदि.न होती हो, 
वदाँ उख्चका उचित प्रबंध कर दो । ये ऐसे काम दे जिनमें 
तुम्दाय धन भी कम लगेगा और प्राचीनों की कीर्ति का जीयों 
बार भी दो जायगा। 
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सारांश यह कि दानादि करना बुरा -काम नहीं है, पर उसे 
अपनी वृत्ति के अ्रतुसार करना चाहिए ओर हमें उसके 
लिये ऋण का बोकू न उठाना चादिए। देशकाल पान्रादि देख 
कर दानादि करना चाहिए । 

तुम्हे कमी यह चिता न करनी चाहिए कि तुम्हारे पास 
धन नहीं है | सच्चा धनी वह नहीं है जिसके पास बहुत धन है, 
पर जो उसे खर्च नहीं करता; अथवा जो अपनो वित्त से 
अधिक खर्च करता है; बहिकि सच्चा धनी चही है, जो चाहे 
उसके पास विशेष धन न हो पर अपनी आय के अलुसार 
अपने धन को खद॒कायों में व्यय करता है ओर उसके एक 
अंश को आगे के दिन के लिये उठाकर रख छोड़ता है। चाहे 
तुम्दारे पास दूस लाख वार्षिक आय की सम्पत्ति हो, पर यदि 
तुम्हारा व्यय उससे एक कोड़ी भी अधिक है, तो तुम सदा 
डुली रहोगे। यदि तुम्हारी माखिक आय पाँच रुएप 
की है शोर तुम उसमें से पाँच आना यथा पाँच पेसा भी बचा 
रखते हो, तो तुझछ सदा सुखी रहोगे। संग्रह करने में यद्ध 
चिचार मत कंणे कि तुम थोड़ा थोड़ा वचाकर दया करोगे । 
देखो, एक एक कण करके च्यूँटियाँ अन्नरांशि संग्रह कर लेती 
हैं। एक पेसा रोज बचाने से साल भर में महुष्य पोने छः 
रुपए के लगभग बचा सकता है, जिससे उसका कभी कोई 
काम निकल सकता है | 

कितने लोग आय व्यय का लेखा नहीं रखते। वे समभते दे 
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कि क्या दम किसी को लेखा सममाना है। वही लोग जब 
किसी कोठी या कचहरी में नियुक्त दोते हैं, तो पाई पाई का 
हिसाब लिखते हैं ओर एक एक पाई का बहद्दा निकालते है । 
यह एक बड़ा दोष है। हमें यह न समभना चाहिए कि जब 
हमें किसी को लेखा खमभाना हो, तभी हमें लेखा र॑खने की 
आधपश्यकता है | लेखा रखने से हमे यह ज्ञान होता है कि हमें 
अमुक मास में कितनी आय हुई और हमने कहाँ कहाँ व्यय 
किया। दम प्रत्येक मास में यह सोच सकते हैं कि इस मास में 
हमारा इतना धन अपव्यय हुआ; ओर दूसरे महीने में हम. 
सजग रह सकते हैं ओर अपने धन को अपव्यय से बचा 
सकते है। स्मरण रखो कि संसार में, जितने बड़े बड़े 
काम हैं, वे बचानेवालों या धन संचय फरनेवालों हो .के 
किए हुए हैं। आय ओर व्यय को बराबरः करनेवाले अपना 
पेट पालने के अ्रतिरिक्त कुछ नहीं कर सकते । ॥ 

कभी किसी रोजगार को बुरा मत खमको। यदि तुम अपने 
रोजगार को सँमालोगे तो तुम्हार रोजगार भरी तुम्हे सभा- 
लेगा। संसार में कोई रोजगार बुस नहीं। खेती हो या वाखिज्य, 
दस्तकारी हो या व्यांपार, सभी अच्छे हैं। केवल उन्हें चित्त 
लगाकर ओर देश काल का विचार करके करना चाहिए। सेवा' 
करने ओर भीख माँगने से खसी अच्छे हें। घाघ का कथन है-- 

उत्तम खेती मध्यम बान। 
नोच चाकरी भीख निदान ॥ 
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कोई व्यवसाय क्‍यों न हो, उसके करने के लिये कारवारी 
होने की आवश्यकता है। कारबाये होना कोई कठिन काम ' 
नहीं है। प्रत्येक पुरुष किसी न किसी रुप में कारबारी है। 
दम सब लोग ग्रहस्थ हैं । प्त्येक मनुष्य को अपना कतेंव्य 
करना पड़ता है । घर का प्रबंध करना पड़ता है ओर व्यय 
के लिये प्रबंध करना पड़ता है। यद्दी सब काम व्यवसाय में 
भी करना पड़ता है। भेद्‌ फेवल इतना दी है कि वद बड़ा 
काम है और यद्द छोटा काम है। यह वात सभी जानते 
हैं कि छोटे कार्मो में कितनो कठिनाई पड़ती है। फिर जब 
“हम अपने घरू कामो को किसी न किसी रूप में छुंदरता से 
कर सकते हैं, तो हमारे लिये रोजगार ओर व्यवसाय का 
प्रबंध करना क्‍या कठिन होगा ! 

चाहे छोटा फाम दो या बड़ा, दोनों जगदद तरतीब ओर 
ढंग अत्यंत प्रयोजनीय है । जो चीज जहाँ की है, उसे अपने 
ठिकाने पर रखना एक ऐसा काम है जिस पर ध्यान देने से 
महुष्य को कहीं काठनाई नहीं हो खकती। काम होने पर 
चीजों को अपने ठिकाने पर रख दो । यद्यपि इसमें तुम्दें उल 
समय थोड़ा सा कष्ट होगा, पर दूसरे समय जब तुम्हें उसकी 
आवश्यकता पड़ेगी, तो तुम विशेष उलकन और कष्ट उठाने से 
वच जाओगे | 

हमारे देश में कारीगरी का काम नीच माना जाता है ओर 
कारीधरी का व्यवसाय करनेवाली जातियाँ को घमशार्रो में 
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ओर पुराणों में शद् माना है। इन लोगों को शिक्षा तक से वंचित" 
रखा गया है, जिसका परिणाम यह है कि हमारे देश को 
कारीगर्ी दिन दिन रखसातल को पहुँच रही है। छोटी जाति- 
वालों को आजकल यदि हमारी सरकार को कृपा से कुछ 
शिक्ता मिल्र जाती है; तो वह झपने पैतठ्‌क व्यवसाय को घृणा: 
की दृष्टि से देखते है. ओर उसे छोड़ था तो सरकारी दफ्तरों 
में नोकरी करते हैं. अ्धवा कोई अन्य व्यवलाय करते हैं। 
इससे इस प्रकाश के थुग में भी हमारे देश की कारीगरी 
उन्नति नहीं कर सकती। यही दशा चाणिज्य, क्रषि और 
व्यापार की है। यद्यपि आजकल कुछ वबेश्यों ने व्यापार से 
यहुत कुछ उन्नति कर ली है, फिर भी वे न जाने क्यों अपने 
पैठक व्यवसाय को घृणा की दृष्टि से देखते हैं। वे लोग- 
या तो ज़मींदारी की ओर भ्ुफ जाते है अथवा पढ़ लिखकर 
सरकारी कचदरियों भें कोई पद्‌ खीकार करते हैं। 
इससे हमारे देश में कृषि ओर चाणिज्य' तथा व्यापार को भी 
दिनो दिन शअवनति होती चली जाती है। हम यह खोकार' 
करते हैं कि सरकारी नोकरी करने से महुष्य को अधि- 
कार धाप्त होते हैं, उसे प्रतिष्ठा मिलती है, दस पाँच महुष्य 
उसकी अधीनता में रहते हैं जिन पर चद्द मनमानी डुकूमत कर 
सकता है; पर हम यह कभी मानने के लिये तैयार नंहीं हैं कि 
नोकरी से मलुष्य को धन या सुख मित्र सकता है । 

संखार में बड़े बड़े दाशनिक विद्वान, जिन्दोंने हमारे देश में” 
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चड़े बड़े दशन के श्रंथ रचे हैं, धनवान नहीं थे। वे साधा- 
रण पुरुष थे। पर क्या कोई फह सकता है कि संसार भ॑ उनके 
जीवनकातल मे या उनके पीछे उनको लोग कम आदर की दृष्टि 
से देखते रहे हैं श्रथवा वे हुःखी थे ? सच्ची शांति धन में नहीं 
है।यदद एक मानसिक वृत्ति है। निर्धनता इसे हिला नद्दीं सकती। 
धन न होने पर भी धछमभझदार महुप्य को चिता न करनी 
चाहिए। सावधान होकर उसके प्राप्त करने का प्रयत्ष करना 
चादिए | अ्रमपूर्वंक जो कुछ उसे मिले, उसपर संतुष्ट रहना 
चाहिए | उसी में से हम कुछ बचाकर रख छोड़ना चाहिए । 
जो मनुष्य उपाजन करके अपनी आय के अ्रजुसार व्यय करता 
है, चह सदा खुली रहता है; शोर जो उपोर्जब करके अपने 
संचित धन को व्यय करता जाता है, घद अंत में दुःख को 
आप्त होता है-- 

श्र्थानामजन काय्य वर्धेनं रक्त तथा । 

भदयमाणो निराक्षयः सुमेरुरपि दीयते॥ 


चोथा परिच्छेद 
विज्ञास 

कैसा द्वी काम हो, चाहे दौड़ने धूपने का ओर एक स्थान से 
ऋुसरेस्थान पर घूम फिर कर करना हो अथवा एक जगह बेठ कर 
करना दो, चाहे उसमें शारीरिक श्रम पड़ता हो अथवा मान- _ 
सखिक, कैसा ही परिश्रमी महुष्य क्यों न हो, दूस पॉाँच- घड़ी 
अविध्ांत जमकर काम करने से उसका मन उखड़ जाता है, 
जी ऊब जाता है और हाथ पैर शिथिल पड़ जाते हैं। उसका मन 
काम करने में न्वीं लगता। ओर यदि वह हठवश उस काम को 
करना दी चाहे, तो चद्द उसे बनाने की जगह बिगाड़ देता 
है। भज्ुष्य का खभाव है कि घद एक दी काम को लगातार 
नद्दीं कर सकता | जैसे एक ही भोजन करते करते उसे बह 
भोजन झच्छा नहीं लगता ओर घह दुसरे भोजन की इच्छा 
करता है, चैसे ही एक दी काम करते करते उसे अनिच्छा दो 
जाती है ओर घद्द उस काम को उस चाव से नहीं कर सकता, 
जिस चाव ओर उमंग से उसने उले प्रारंभ किया था। ऐसी 
अवस्था में यदि षद्द थोड़ी देर के लिये खेल खेलने या ८दलने 
में अपना मन वहला ले, तो उसका मन फिर काम करने में 
आगने लगेगा ओर वह फिर कुछ समय तक उस काम को 

करता रदेगा । 
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हमारे देश में जिन खेलों के खेलने की चाल नगरों में और 
विशेष कर भलेमानसों में है, वे प्रायः बैठकर खेलने के हैं। 
जैल शतरंज, गंजीफा, चौसखर आदि । दूसरे प्रकार के खेल वे हैं 
जिनमें मजुष्य को अपने अंग प्रत्यंग से काम लेना पड़ता हे। 
अनका प्रचार गाँवों में ओर वहाँ भी विशेष कर -साधारय 
पुरुषों में है जिन्हे उनके लड़के खेला करते हैं। जैसे कबड्डी, 
डुडुआ, लकची डॉड, इत्यादि । इनका प्रचार सभ्य समाज 
ओर नागरिक जनों में बिलकुल नहीं, जिसके कारण शिक्षित 
पुरुषों ओर नागरिक जनों का शरीर दुवंल भद्दा या बेडोल 
हो जाता है। अब कुछ शिक्तितां में टेनिस आदि पाश्चात्य 
खेलों के खेलने का शोक उत्पन्न हो रहा है और अँग्रेज़ी 
स्कूलों फे छात्रों को क्रिकेट, फुटबाल आदि खेलाए जाते 
हैं झ्र उनसे अंग्रेज़ी कसरत और ड्रिल आदि कराई 
जातो है जिसले आशा की जाती है कि संभव है कि हमारे 
होनहार बालकों के खास्थ्य में कुछ सुधार हो और उनके 
अंग पत्यंग पूर्ण रूप से परिवर्धित होकर उनके शरीर को 
छुडौल बनाने में सहायता दे। 

खेल खेलना जी वहलाने के लिये है। हमें चाहिए कि 
जब हमारा मन कोई काम करते करते ऊब जांय, तो थोड़ी 
देश के लिये हम जी को कोई न कोई खेल खेलकर 
वहलां लें । इस से हमारा भन फिर ताजा द्वो जायगा और 
काम करने में लगेगा। जब हम दिन भर काम करते 
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करते थक जाये, तब रात को सो लेने से हमारी सघ थकावट 
दूर हो जाती है और हम फिर काम करने के योग्य हो 
जाते हैं | दिन भर काम करने में हमारे ओज का जितना व्यय 
होता है, रात को सोने से वह फिर हममे झा जाता है अथवा 
उसकी पूर्ति दो जाती दहै।ठीक इसी प्रकार थोड़ी देश खेल 
कुद लेने से उड़ा हुआ मन फिर काम करने में लगने लगता 
है और हम फिर उस्र काम को करने के लिये तैयार हो 
जाते हैं । 
किसी प्रकार का खेल क्यां न हो, चादे बैठकर खेलने का 
दो या दौड़ धूपकर खेलने का, केवल मन को चहलाले के लिये 
स्तेलना चाहिप। बैठकर खेलने के खेलों में शतरंज ओर 
गंजीफा ऐसे खेल है. जिनके खेलने से मह्ुप्य की मानसिक 
शक्तियाँ की उन्नति दोती है। कितने लोगों का यह खभाव दोता 
है कि उनका मन जितना खेलने में लगता है, उतना काम करने 
में नहीं लगता | ऐसे लोग चादे लड़के हो या जवान, अपना 
अधिकतर समय खेलने में विताया करते हैं | ऐसे लोगों के 
लिये खेल मन बहलावे की चघीज्ञ न द्वोकर एक व्यसन कई 
रूप धारण कर लेती है। सब व्यसन बुरे होते है। सेल का 
भी व्यसन घुरा ही द्ोता है। ऐसे लोभ संसार के काम 
काज से जी चुराया करते है; ओर उन्हें खेल को छोड़ 
दुसरा काम भसाता ही नहीं। फितने लोग, ओर विशेष 
कर जिन्हें खाने पीने की कुछ चिन्ता नहीं, निटएले बेढे 
७ 
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ताश, गंजीफा, शतरंज आदि खेलने में झपना दिन काटा 
करते हैं और पूछने पर यह उत्तर देते हैं. कि क्‍या करें, 
बैठे बैठे जी घबराता है; इसी से जी बहलाते हैं । ऐसे लोगों की 
संगत से जहाँ तक हो सके, समझदार मजुष्य को बचना 
चाहिए। मलजुष्य को यद समझना चाहिए कि मशुष्य जन्म 
, दोने का पुरुषार्थे कम करना है, न फि निठल्लू बैठकर समय 
कोना । हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए, न कि डुरुप- 
योग । हमे उचित है कि यदि लगातार किसी काम में लगे 
रहने से जी घत्ररा जाय, तो मद बहलाव करने के लिये थाड़ो 
देर के लिये हम खेल आदि में सम्मिल्रित होकर अपना जी 
बहला ले। और खेल भी हमें ऐसा खेलना चाद्िए कि जिससे 
इमारे मानसिक और शारोरिक उन्नति हो । 

खेल के अतिरिक्त मद बहलाव के काम सैर और शिकार 
हैं। सैर करने से मनुष्य के शरीर और मन को जितनी ताज़यो 
दोती है, उतनी ओर किसी काम से नहीं होतो .। महुखम्य 
जीवन के लिये शुद्ध जल के अतिरिक्त जितना शुद्ध वायु का 
सेचन करना लाभदापक है, उतनी दुखतरो चीज़ संसार में नहीं 
है। पानी और अन्न के बिना तो हम कुछ काल तक रह भी 
सकते हैँ, पर यदि वायु न मिले तो दम एक पल भी नहीं जी 
सकते । नगर के रहनेवाले शुद्ध वायु न मिलने के कारण प्रायः 
रोगी और अ्रस्वस्थ रहते हैँ। उनका वर्ण पीला पड़ जाता है 
और शरीर रश ओर रोगो दवा जाता है। माँववालें तो खेतों 
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और, मैदानों में काम के लिये फिय करते हैं; और गाँव को 
घनी बस्तो न होने के कारण वहाँ को घायु भी उतनी गंदी 
नहीं होती । घहाँ लोगों के घर भरी उंतने से नहीं होते 
जिखसे वहाँवालों को शुद्ध वायु के सोफे मिला करते है । ओर 
यदि गाँव में कुछ भी सफाई की ओर दृष्टि दी जाय तो चहाँ 
शुद्ध वायु का ग़सनागमन अच्छी तरह हो खकता है। पर नगर के 
लोगों को या तो दुकान या घए पर बैठकर काम करना पड़ता 
है श्रथवा वे नगर दी में काम करते 'हें। वहाँ के घर भी एक 
दूसरे से श्रत्यंत सदे होते हैँ, बंस्तो घनी होती है। गलियाँ 
तंग और सँकरो तथा डुर्गधपू्ण द्वोतो हैँ । आँगन तंग और 
दीवार ऊँची दोती है। खेतों और मैदानों का बिल्कुल श्रभाव 
होता है जिससे नगर को वाधु स्थुनिलिपैल्टियों के अनेक 
डलपाय करने पर भी दूषित और खास्थ्य के लिये हानिकारक 
द्ोती है । 

वह स्थान जहाँ मजुष्य को शुद्ध चायु मिल सकती है, 
ये हैं--खेत, उद्यान, मैदान, नदी, स्लील, सरोवर, जंगल, पद्वांड़ 
ओर समुद्र । इनमें श्रमण करने से मजुष्यों को शुद्ध चाथु के' 
अतिरिक्त ब्रह्म विमूति या प्रक्ति का खोद्य्य देखने में झाता 
है | भाँति भाँति के पशु, पत्ती, कीट, घनरुपति आदि को देखने 
का अवकाश मित्रता है; नाना भाँति के अचुमव प्राप्त होते हैं। 
खेतों ओर मैदानों को लद्॒कतो हुई द्यिल्लो को देखकर 
आँखों में तराबर आती है। उद्यान को शोतत्न मंद छुगंघ समोर 
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मस्तिष्क को सुधाखित कर देती है। जंगलों और पहाड़ों मे 
अनेकानेक वृत्तकंद सूल फल फूल सरिता नदी निर्भर भरने 
ओर गुफाएँ देखने में श्राती हैं, जहाँ की छुखद वायु शरीर 
को स्पशे करके मन में नई नई उमंग उत्पन्न करती है ओर 
शिथित्र आत्मा को शांति देकर उसमें न ओजञ का संचार 
करती है। नाना विहंगो की कूज, मोर आदि पत्तियों के रंग 
बिरंगे रूप, पड़कों का कलरव ओर कोकिला आदि पत्तियाँ की 
कूक मन में अलोकिक ख़ुख उत्पन्न करती है । वहीं एक व्यथित 
आत्मा की व्यथा शांत होती है । इसी लिये ख्लंसार के विरक्त 
पुरुष चहाँ श्पना आश्रम बनाकर अपनी संतप्त आत्मा 'की 
शांति का उपाय ढूँढा फरते हैं। खच पूछो ता जो अलौकिक 
आनंद प्रकति के खोंदय्ये या त्ह्म विभूति के देखने से मिलता 
है, वह कभी उस वनाव्ी शोभा में, जो नगरों ओर गाँवों में 
देखने में आती है, पाप्त नहीं हो सकती | 

यदि तुम्हारी यह इच्छा हो कि शुद्ध वायु के खेवन के 
साथ ही तुम्हें कुछ अपने हाथ पैर भी दिलाने पड़, तो यदद 
बहुत ही अच्छा दोगा कि तुम सधारी पर सेर करने की 
अपेक्षा खेतों और मैदानों में पैद्ल सेर करो; नदियों ओोर 
भीलो में अपने हाथ से नौका खेझो; पदाड़ों पर ख्यं चढ़ो; 
जिससे तुम्हारे अंग पत्यंग को भ्रम पड़े और तुम्दारे मनत्र के 
वहलने फे साथ ही साथ तुम्हारे शरीर को भी कुछ 
लाभ पहुँचे । 
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यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम पहाँ शिकार भी खेल 
खकते द्वो | तुम भेदान में बंदूक, भाला, अथवा गुलेल, दिल- 
चाँस या तीर कमान से, जो तुम्हारे पास हो, मिशाना लगा 
सकते हो ओर जंगलों में पशु पत्तियों का शिकार फर सकते 
हो । जलाशथयों में तुम बंसी आदि से मछलियों का और 
चंदूक आदि से मगर आदि का शिकार कर सकते दो। सब से 
अधिक उत्तम शिकार जिसमें मनुष्य को अपनो वीरता और 
चातुरी से काम लेना पड़ता है, सूभर का शिकार है। 
खूझर का शिकार बंदूंक और भाले दोनों से किया जावा है; पर' 
भाले का शिकार अत्यंत कुतूहलजनक ओर मरदाना दोता है । 
भाले के शिकार में शिकार खेलनेवाले को दृष्टि और औसान 
दोनों से काम लेना पड़ता है। शिकार खेलने में यदि कोई 
जानवर साथ दे सकता है ओर अवसर पर काम झा सकता 
है, तो वह घोड़ा है । 

सवारियां में घोड़े की दी एक ऐसी खघारी है जिसे हम 
मन बदलाने के लिये अच्छां कद्द सकते हैं | हाथी आदि की 
सवारी कई कारणों से देश ओर काल के अजुकुल नहीं है। 
पुराणों में हम देवताओं के विमानों का घणणन पढ़ा और 
ऋुना करते हैं, पर चद् हमारे प्रत्यक्ष के विषय नहीं हैं। झाऊ 
कल की सवारो प्रत्यक्ष का विषय है, जो थोड़े ही फाल में, 
हमें कहीं से कहीं उठाकर पहुँचा देती है । मद्दीनों का मार्ग 
दिनो में ते करा देती है। यदि तुम चाद्दो तो कल ही 


[ ४४ ।] 
यह तुम्हें बंगाल की दुलद्ल से निकालकर कश्मीर की खर्ग- 
भूमि में पहुँचा सकती है; अथवा राजपूताने की जलती हुई 
मरुभूसि से -निवालकर सलयगिरि के शिक्षिर पर डाल सकती 
है। रेल गाड़ी में यात्रा करने से न केवल दूर का मार्ग शीघ्र कर 
जाता है, कितु मन्ञुप्य के जीवन काल में कुछ आधिक्य भी हो 
जाता है; और उस काल को, जिसे घद्द यात्रा में लगाता, किसी 
अच्छे उपयोगी काम में लगा सकता है | इसके अतिरिक्त भिन्न 
भिन्न स्थानों के भ्रमण झोर जलवायु से हमारा खारुथ्य भी 
बहुत कुछ अ्रच्छा हो जाता है। धुआँकश या अग्नियोट भी 
जलाशय या समुद्र की रेलगाड़ी कद्दी जा सकती है। आज़ 
कल सभ्यता के काल में यदि महुष्य चाहे ओर उसके पास 
सम्पत्ति हो, तो थोड़े दही दिनों में बह्द अनेकानेक देश देशांतरों 
को भ्रमण करके अनेक सत्गुणं ओर अजुभवों का खंचय कर 
सकता है। हमारे देश के खदस्त्रो श्रीमान्‌ देशांतरों को भ्रमण 
कर अपने देश को लोट आ चुके हैं; पर उनमें से श्रधिकांश लोग 
देशांवरों में रद अपने सहु्णों को गँवा ओर चहाँ के लोगों के 
डुर्गुणों को लेकर आए हैं जिससे उनकी यात्रा से, चाहे वे 
माने या न भानें, उनको ओर देश को दोनों को लाभ की जगह 
हानि ही पहुँची है| " 
पुस्तकों, समाचार-पत्नों ओर पत्रिकाओं के पढ़ने से भी 
पक प्रकार से भजुष्य का मन बदलता है। शारीरिक व्यायाम 
जिस प्रकार मानव शरीर के लिये लाभदायक है, ठीक उसी 


| ४५ 
अकार भिन्न भिन्न पुस्तकों ओर पत्र पत्रिकाओं का पढ़ना 
मल॒प्य के भस्तिप्क के लिये उपकारी है। बाते करने से भी 
मज॒ुप्य का मंचन बदल सकता है; पर बांत करने में ढंग की 
आवश्यकता दै--वाकपडुता अपेक्षित है। 
थोड़ी देर तक किसी ऐसी जगह, जहाँ घायु का गमनागमन' 
हो, घास पर या वृक्ष के नीचे पड़े रहना ओर चिड़िया के 
खुहाने बोल झुनना या प्रकृति का सखोन्द्य्य अवलोकन 
करना भी एक उचटे हुए मन को फिर हरा भरा कर 
खकता है । 
अपने इछ् मित्रो से मिलना ओर उनसे वार्तालाप करना, 
पुस्तक आदि पढ़ना, गीत चाद्य सुनना, कविता, , द्स्तकारी, . 
कला कोशल, व्यायाम, विश्राभ, प्रकृति के ,खोन्द्य्ये का 
निरीक्षण, सवारी, सैर, शिकार, खेलकूद, ऋतु-खोद्य्ये, साय॑ 
ओर प्रातःकाल की शोभा, चन्द्रिका आदि सब मलुष्य के मन 
को बदला सकते हैं ओर उसकी आत्मा को आनंद के सागर 
में थोड़े काल के ढियये निमझ कर सकते हैं । 
संसार में मन्नुष्य के लिये सव कुछ छुस्नद है। गरमी. दो 
या जाड़ा या बरखात, धूप हो या छाॉँह, दिन हो या रात, 
सायंकाल हो या प्रातःकाल, पशु द्वो या पक्ती, सब भनुष्य को 
आनंदमय ओर सुख देनेवाले हैं। पुरुषार्थी पुरुष के लिये 
सब कुछ आनन्द्मय है। घद खय्य आनंदमय है; उसके लिये 
छारा संसार आनन्ददायक है। 


[ ६ ] 


ममता तिरोभवति हन्त यदा | 
सकलात्मता च समुदेति घुदा ॥ 
चिवशक्तिरप्रंति हताथ तदा। 
प्रथते प्रमादविगमादमला ॥ 


जि 





पॉचवों परिच्छेद 
स्वास्थ्य 
धर्मार्थ काम मोक्षाणांमारोग्यं सुलकारणम्‌। 

हमारे शरीर में मन ही सर्वप्रधान है। इसी को लोग अंततः: 
करण, जीवात्मा, भात्मा, प्रत्यक्‌ चेतन आदि कद्दते हैं। यद्दी 
इमारे शरीर का अधीश्वर, स्वामी और राजा है। इसी की 
आशा से हमारी इंद्रियाँ अपने अपने विषय में प्रचत्त होती हैं। 
हमारे शरीर के पट्ठे, शिरा आदि संकोच और विकास 
करके हमारे अंग प्रत्यंग में गति उत्पन्न करती हैं। 
बिना इसकी आज्ञा पाए हमारा शरीर खत्पिडवव्‌ चेष्टाहीन 
पड़ा रहता है। इतना शक्तिशाली होने पर भी धही मन, यदि 
हमारा शरीर अस्वस्थ रहे या हमारी इंद्रियाँ विकारयुक्त दा 
तो कुछ नहीं कर लकता। जब दम रोगश्रस्त होते हैं और 
इम में हिलने डोलने की शक्ति नहीं रहती, तो हमारा चद्दी 
मन दम हज़ार चाहे तो भी एक तिनका भी नहीं उठा सकता । 
हमारे मन की सारी शक्तिमत्ता ओर उसके सब अधिकार 
निरथर्थक दो जाते है। कितनी अघस्था में तो यद्दों तक देखा 
शया है कि शरीर में विकार और रोग उत्पन्न होने से हमारा 
मन भी विकार-युक्त आर अस्वस्थ द्वो जाता है। हमारे शरीर 
ओर मन का पद्दी संबंध है जो एक अंधे और पंगम़ुल में है। 


[ ए८थ | 

यदि अन्धा मिले तो पंगुल जद्दाँ चादे व्दोँ पहुँच जाय । पर 
डसके अभाष में वह एक पग भी नहीं चल सकता। इसी 
पकार हमारे शरीर के स्वस्थ होने पर द्वी हमारे मन का सारा 
चमत्कार है। उसके अस्घस्थ द्ोने पर मन की सब चेष्टा निर- 
थक ओर निष्पयोजनीय है। शरीर के स्वस्थ होने पर दी हम 
यथेष्ट धमम उपाजजन कर खकते है, अर्थ संचय कर खकते हैं, 
काम सुख भोग सकते हैं, और कहद्दों तक कहे, मोक्ष के आनंद 
को भी, जो भज॒प्य शरीर पाने का फल है, लाभ कर सकते हैं । 

हिन्दू धरम में आधार धर्म के चार लक्षणों के अंतगंत भागा 
गया है। प्रत्येक काम में आचार पर बल दिया गया है! 
भन्ञुस्ख॒ति में लिखा है-- " 

वेद सखति सदाचारः स्वस्थ च प्रियमात्मनः । 
पतचातुर्विध प्राहुः साक्षाद्मेंस्थ लक्षणम्‌ | 

धर्म के चार लक्षण दैं--वेद्‌, स्घ॒ति, सदाचार और जो' 
अपनी आत्मा को प्रिय जान पड़े । दमारे देश में प्रत्येक काम , 
में आचार प्रधान माना गया है। आहिक हछृत्यों में शरीर ओर 
उसके अंग्र प्रत्यंग की शुद्धि पर इतना बल दिया गया है 
कि विदेशी लोग या हमारे देश के नई रोशनीयाले हमारे 
आचार को झत्योचार कहकर पुकारते हैं । आचार की 
इतनी प्रशंसा की गई है कि यहाँ तक कद्द डाला गया दै कि-- 

डुराचाराद्धिपुरुपोी लोकेभवति निद्तिः | 
इुश्ज भागी व सतत व्याधितोल्पायुरेव च ॥ 


| ४८६ |] 


आचाराहिच्युतोविप्रो न वेदफतल्मश्चुते । 
आचारेणतुसंयुक्तः संपूर्ण फलभाग्मचेव्‌॥ 
सर्च लक्षणहीनोपि यः सदाचारवात्नरः | 
अद्धधानोनसयश्वच शतंवर्षाणि जीवति ॥ 
एवमाचारतो दृष्ठा घर्मस्य घुनयेगतिम्‌। 
सर्वेस्थ तपलो सूलमाचारञ्अगदुः परम्‌॥ 
दुराचार से मनुष्य को लोक में निदा दोती है। वह दुःख कए 
भागी होता है; उसे व्याधि भी होती है ओर अंत को चह अ्रल्पायु 
दोता है । आधार से भ्रष्ट दोने पर ब्राह्मण को वेद फल्नदायक 
नहीं होता । आचारवान मलुष्य संपूर्ण फल पाता है। सब धर्म 
के लक्षणों से हीन भजुप्य भी यदि सदाचारी हो ओर उसस 
श्रद्धा हो ओर निदक न हो, तो सो वर्ष पय्येन्त जीता है। 
सुनियों ने आचार धर्म के इस प्रभाव को देख इसे सब तत्वों; 
का मूल मानकर अहण किया है।: 
हमारे पूवजों ने न फेवल आध्यात्मिक उन्नति पर ही लक्ष्य' 
रखा, कितु उनका लक्ष्य शारीरिंक उन्नति पर भी आदिम काल 
से रहा है। मानव जीवन फो चार आश्रमों में विभक्त करने और 
प्रथमाश्रम को विशेष कर शारीरिक ओर आत्मिक उन्नति में 
लगाने से उनका यहो तापय्थे थां कि मज्ुप्पय का जीवन आनंद्मयः 
बने ओर बह भूमार न' हो । ब्ह्मचय्ये का कटिन नियम, इंद्विय- 
निश्रद्द, मैद्यच रण, उपादान आदि का परित्याग पांलन करते हुए 
गुरुकुल में रहकर विद्याध्ययन करना ऐसे फाम थे जिनसे 
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अलुष्य पक झादशें पुरुष बन सकता था। ये नियम सर्चे- 
साधारण के लिये समान थे। श्रीमानों ओर मद्दाराज-कुमारों के 
लिये उनका पालन करना बेखां दी आपश्यक था, जैसा एक 
बद्रिद्र भिचछुक के लिये। गुरुकुल दी एक ऐसा स्थान था 
जहाँ भेदभाव छोड़कर धनी दरिद्र सभी के लड़के समान रूप 
से रद्दते थे। गुरुकुल उस खमय एक ऐसी टकसाल था जहाँ 
मनुष्य ढाले या गढ़े जाते थे । दमारे शार््रों में गुरुकुल में बच्चों 
के भेज्ञने के ऊृत्य को, उपनयन संस्कार या द्वितीय जन्म माना 
गया । झौर उनका ऐसा मानना ठीक भी था; क्योंकि यवि्‌ 
मनुष्य में शारोरिक और आत्मिक बल न हो, तो उसमें ओर 
पशुओं या अ्सभ्य जातियों में अ्रंतर छी क्या रद्द गया ? 
इसके कद्दने को विशेष झ्रावश्यकता नहीं है कि शौच और 
आचार से मनुष्य देवता बन जाता है। इस कथन की पुष्टि 
आशुवेद्‌ भोर आधुनिक खास्थ्य शास््रविदों के भजु संधानों से 
दोती है। सभ्यता के बढ़ने के साथ द्वी साथ दम लोगों का 
आ्वास्थ्य बिगड़ जाता है । हम लोगो में अपने पूर्वजों के वाक्यों 
पर भ्रद्धा ओर भक्ति नहीं है और हमारा समाज ही हमको 
उनकी विधियों फो पालन करने पर बाध्य कर सकता है । 
हमारे देश के मुखिया पंडितों का उनकी खार्थ-प्रियता के कारण 
समाज से अधिकार उठ गया दे | शवान्दियों से मिन्न मताव- 
जंधी राजाओं के शासन में रदने से देश की दशा बदल गई छे 
और ,वाल विवाद आदि कितनी कुप्रथाएँ चल पड़ी द। 
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इसके अतिरिक्त सभ्यता की चुद्धि के खाथ ही सार्थ' युद्धादि 
का होना भी बंद दो गया दै जिसमें अनेक दु्बल मन्नुष्यों का 
खसंहार दो जाया करता था। यही प्रधान कारण है कि हमारे 
देश भारतघ्े में ऐसे मनुष्य, जिन्हें वास्तव में मनुष्य कद्द 
सके, बहुत कम हैं । ल्‍ 

यह बात प्रायः सभी लोग जानते है कि ऐसे रोगों के अति- 
रिक्त जो हमें पैत॒क दाय में मिलते हैं अथवा शारीरिक दोषो से 
उत्पन्न होते हैं, कितने ही ऐसे भी रोग हैं जो हम लोगों को छूत 
से दो जाते है. अथवा हमारे असावधानी से उनके कीटारु 
हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं । विसुचिका, चेचक, प्लोग 
आञादि इसी प्रकार के रोग हैं। ऐसे रोगों से बचने के लिये 
यह अत्यंत आवश्यक है कि हम न केवल अपने शरीर ही को 
साफ ओर झुथरा रख, किंतु शरीर की शुद्धि के अ्रतिरिक्त 
हम अपने घर्से को, जिनमें हम रहते हैं, साफ और खुथरा 
रखें; आपने पहनने के कपड़े को साफ रखे; और यहीं तक 
नहीं, हमे यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पीने का 
पानी शुद्ध दो ओर दम शुद्ध वायु में रहे या चिचरे। 

मल्ुष्य के शरीर की बनावट भी क्या द्वी अपूर्ये, कुतूहल- 
जनक ओर अऊर्ुत है। देखो तो उसके छोटे से मस्तिष्क में 
कितना शान का भांडार है। उसके शरीर में चारो ओर फैलने 
हुए पट्टे कैले उसके संकल्प के झसुखार शीघ्रता से गति करते 
. हैं। त्वामिन्द्रिय का क्या कहना है। यद्द तो अपने ढंग की निराली 
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है। कैसी कोमल, परिवर्धित और सूच्म छिद्रों से परिपूर्ण है। 
इसमें योजनों लंबी शिरा, धमनी आदि है जिनमें सदा रक्त 
ओऔर रख का प्रवाह बहा करता है। यह नित्य अपना रुप 
बदलती रहती है, खदा नई हुझा करती है। थद्द कितनी 
उपयोगी इंद्विय है ओर कैसी अ्रद्भुत तथा विस्मयजनक है ! 
आँख, फान और नाक की बनावट भी श्श्चय्येपूर्ण है। इसके 
अंग प्रत्यंग और कहाँ तक कहें, इसके पक एक रोम में 
आश्रय्ये ओर कुतूहल कूद कूटकर भरा है । इंद्रियों का अपना 
अपना विषय श्रददण करना कैसा अद्भुत है कि यो थे जो चाह 
'खशभ्ाव से करे, पर जहाँ तुम्दारे मन की उस विषय में प्रश्ृत्ति 
हुई कि तुम्हें वे अपने पंजे में फाँस लेती हैँ और बिना 
तुम्हारा सत्याबाश किए पीछा नहीं छोड़तीं । 
आपदा फथितं मार्गमिद्रियाणामसंयमस | 
तज्ञयः सम्पदां मार्गों येनेष्टं तेन गम्यताम्‌ ॥ 
इतर इंद्रियों को और विशेषतः त्वगिद्विय को शुद्ध और 
'उपयोगी रखना हमारे जीवन के लिये किंतना आवश्यक है ! 
इमारा कर्तव्य है कि यदि हम दी्घेजीवी होना चाहते हैँ. और 
संसार में रहकर अपने जीवन को सफल करना चाहते हैं, तो 
दम अपने शरीर को और उसके अंग पत्यंग को सफाई ओर 
उसे टिकाऊ बनाने का प्रयत्न करें। इसो का नाम झाचार दै। 
यही दोध॑जीवन प्राप्त करने का एक मात्र उपाय है । 
सफाई के अतिरिक्त हमारा आद्ार भी एक ऐसा! पदाथ॑ है 
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ज्ञिस पर हमारा खास्थ्य अवलंबित है। जिस प्रकार आचार 
का पालन दमारी शारीरिक ओर मानखिक' अवस्था को 
खुधारता है, ठीक उसी प्रकार हमारा आहार भी हमको दोनों 
अकार से लाभ पहुँचा सकता है। दमारे धमेशाल्रों में एके 
लंबी सूची भच्य और अभदय पदार्थों को दी हुई है; ओर 
वैद्यक शास्त्र में प्रत्येक पदार्थ को गुण दोष जद्दाँ तक हो सका 
है, द्ललाया गया है। खाधारण रीति से संसार के सारे भक्य 
ओर भोज्य पदार्थों के गुण चार भागों में विभक्त किए जा 
सकते हैं | एक मेध्य, दुसरे अमेध्य, तीखरे दृष्य ओर चोथे 
अवृष्य | हमे भोजन के लिये प्रायः ऐसे पदाथों को लेना 
चाहिए जो मेध्य ओर तृष्य हो; क्योंकि ऐसे ही पदार्थों के 
खाने से हमारे बल ओर बुद्धि दोनों की चृद्धि दोती'है। जाते 
खमय हमें यह विचार रखना चाहिए कि भोजन जीवन ' को 
स्थिर रणने के लिये है, च कि जीवन भोजन करने के लिये । 
मज्जुष्य को समयाज्ुसार भूज लगने पर भोजन करना चाहिए 
ओर भोजन भी केसा कि पेट में कुछ, जगद्द रह.जाय, तभी 
खाने से दाथ सोच से । 

कितने लोगो का खम्ाव है कि वे भोजन पर ऐसा हूटते 
हैं मानों उन्हें फिर जीवन भर में भोजन न मिलेगा; और इतना * 
ऋऊसकर खा छेते हैं कि पेट में पानी के लिये भी कठिनाई से 
जगदद रह जाती है। ऐसे लोगों का सिद्धांत यद्द होता है-- .. 
“अन्न हि दुलभ लोके शरीरस्तु पुनः पुन? | चाहे भूल हो या 

हे 


[ देछ । 


न हो, खाना देखकर उनसे बिना खाएं नहीं रहा जाता | और :/ 
खाना भी कैसा कि नाक तक हूख लेते हैं। ऐसे भोजन का 
परिणाम यह दोता है कि उनकी जठराप्ति मंद पड़ जाती है 
ओर भोजन को ठीक रुप से -पचा नहीं सकती । श्रथवा 
अजीयणों या मंदाग्नि रोग दो जाता है; अथवा उन्हें अन्य कोई 
रोग हो जाता है। अच्छे वैद्यों का कथन है. कि पेतक ओर 
आगन्तुक रोगो के अतिरिक्त प्रायः सभी रोग अन्न के ठीक नः 
पचनें से ही उठ खड़े होते हैं। अधिक खाना. सहज हे, पर 
उसका पचाना कठिन है । 
भोजन नियत खमय पर मात्राछुखार करना चाहिए | यह 
आवश्यक नहीं कि तुम्हारा खाना विशेष चटपटा हो। भोजन 
शरीर की रक्षा के लिये है, व कि जीस के खाद के त्रिये। कभी 
कभी खादिष्ट ओर चटपटे पदाथों के खाने में कोई हानि नहीं 
होती; पर नित्य जीभ के खाद के लिये नई नई चीजों को हूँढ़ते 
फिरना अच्छी वात नहीं है। यह तुम्हे श्रच्छी तरह देख 
लेना चाहिए कि तुम्हारे खाने की चीज अच्छी तरह पक गई 
है कि नद्दीं | जाते समय खाने में शीघ्रता न करो और वैलों की 
भाँति निगलते मत जाओ. | खाने को अच्छी तरद्द चवा चबा- 
कर जाने से चह शीघ्र पत्र जाता है । तुम्हारे लाने के पदार्थों 
में पेसी चीजे होनी चादिएँ जिनमें वे द्रव्य मिले ही जिनका 
होना हमारे अंग प्रत्यंग को पुष्ठ करने ओर जठराशि को 
बढ़ाने के लिये झावश्यक है | जाने पर ट्ूटो मत ओर न इतना 


[ ४ | 
खालो कि तुम्हारे पेट में जगह न रह जाय । थोड़ी-भूज़ बाकी 
रहने पर ही हाथ खींच लो। थोड़ा खाने से मनुष्य फुरतीला 
रहता है और काम करने में हाँपता नहीं। श्रधिक भोजन 
करने से मनुष्य का मस्तिष्क काम नहीं कर सकता | 

पीने का पानी खच्छ होना चाहिए। खाते समय अधिक 
पानी पीना भी हानिकारक होता है। यद्यपि हमारे शास्त्रों में 
मद्यपान का निषेध किया गया है ओर भमन्नु भगवान ने उसे 
पाँच महापातकों में एक मदापातक माना है, पर फिर सी आज 
कल त्ोगों में मद्य की चाट वढ़ रही है। कितने ऐसे कुलो में, 
जिनमें मद्य को हाथ से स्पशे भी नहीं किया जाता था, 
इस पिशाच ने अपना अड्डा जमाया, है और लोग खुल्लम 
खुरला घोतल छुढाने में तनिक भी रज्ञा और संकोक 
नद्ठी कप्ते। कितने लोग तो भ्रम या अपनी झुखेता से इसे 
खारथ्यवद्धक समझकर पीते हैं। सद्चेचों का मत है कि 
मद्य पीने से न केवल बुद्धि ही का नाश होता है, फितु इससे 
मलुप्यों के हाथ और पैर में कप रोथ उत्पन्न होता है; रात को 
नींद नहीं आती । यदि देवयोग से आती भी है; तो उसे 
भयानक डुश्खप्त दिखाई पड़ते हैं; उसकी स्मरण शक्ति ज्ञाती 
पहती है; खास्थ्य का नाश हो जाता है और अंत में चह मर 
जाता है। दम कितने ऐसे आदमियों को दतला सकते हैं 
जिनकी अफाल श्त्यु अधिक मद्यपान से हुई है । 
यद्यपि मादक द्वव्यों में खब से अधिक हानि पहुँचानेवाला 
भू 
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मद है, पर भाँग, गाँआा, चरख, अफीम आदि का सेवन भी 
खास्थ्य को कुछ कम द्वानि नहीं पहुँचाता । कितने छोग तो 
भादक पदाथों का सेवन केवल इसलिये करते हैं कि वे 
अधिक भोजन कर खक। ऐसे लोग यह नहीं समभते कि 
भोजन के पूर्व मादक हृव्य का सेवन उन्हें दोहरी हानि 
पहुँचाता है । 

हम यह नहीं कहते कि मादक पदाथों में केवल अवश्य 
ही अवगशुण है, गुण है हो नहीं | संलार में कोई पदार्थ ऐसा है 
ही नहीं जिसमें ग्रवगुण हो अवशुण हों। सखंखार के सभी 
पदाथों से महुष्य लाभ उठा खकता है। विद्युत्‌ ऐसे भयानक 
पदार्थ से, जिसके स्पशे मात्र से मनुष्य के प्राण नहीं बच 
खकते, कितना कितना लिया जाता है। दूध से बढ़कर उए- 
योगी पदार्थे संसार में दूसरा हो दी नद्वीं सकता; पर वद भी 
यदि भलुष्य मात्रा से अधिक पी ज्ञाय, तो उपकारो होने 
की बात तो अलग रही, रेचक हो जाता है। भत्येक वस्तु 
की भात्रा होती है और भाज्राउुखार ही वस्तु द्वित कारी 
ओऔर हानिकारक हुआ करतो है । संज़िया, घतूरा, यॉजा, 
भाँग, चरस, मय' आभादि जितने मादक द्रव्य हैं, सब मात्राछुसार 
ओऔषध में काम आ सकते हैं । संखार में सभी अन्न ओर पान 
फे लिये नहीं हैं जिन्हें मनुष्य अपनी भूज ओर प्यास को 
निवृत्ति के लिये सेचन कर सके; और न खूब का उपयोग 
समान रूप, ओर मात्रा से हो सकता है । 
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सादे भोजन और शुद्ध जल से बढ़कर कोई वस्तु भजुष्य 
के खास्थ्य के लिये उपकारी नहीं हो सकती, पर उनका सेवन 
भी मात्राजुसार दी होना चाहिए । पथ्य से बढ़कर मलुष्य के 
लिये कोई दूसरा काम नहीं है। आद्वार विहार में उसे पथ्या- 
पथ्य का खदा विचार रखना चाहिए। पथ्य से रहनेवाले को 
कभी ओषधि की आवश्यकता नहीं पड़ती; और कुपथ्यवाले 
को अच्छी से अच्छी ओषधि भी लाभ नहीं पहुँचा सकती । 

जिख प्रकार शरीर को रोग से बचाने ओर स्वस्थ रखने 
के लिये हमे आहार ओर विहार में संयम करने की आवश्यक- 
ता है, उसी प्रकार हमें अपने मन को स्वस्थ रखने के लिये 
क्रोथ, शोक, मोदद, भय, घृणा आदि मानसिक विकारों या मनोवै्ों 
को त्याग कर उनके स्थान में सुख, आनंद झोर शांति को अपने 
में लाने का प्रयत्न करना चाहिए। इससे हमारा मन छुन्ध ओर 
चलायमान न द्ोकर स्वस्थ ओर शांत रहेगा। हँसने ओर , 
हँखाने से भी मन में एक प्रकार की ताजगी आती है, उदालीन- 
ता जाती रहती है। कितने लोग संखार में ऐसे भी मिलते 
हैं जो हँसी मजाक, आमोद' प्रमोद, नाच रंग आदि मनो-विनोद 
से न केषल पृथक्‌ ओर उदाखीन रहते हैं. कितु दिन रात 
गंभीर आकृति धारण किए रहते हैं। ऐसे लोगों फो जो 
कभी कभी अपना मन वहलाने ओर खुश करने के लिये ऐसे 
आमोद ओर प्रमोद्‌ में सम्मिलित हुआ करते हैं, घृणा की दृष्टि ' 
से देखते हैं ओर उनकी खिल्ली उड़ाते हैं। इसमें कोई संशय 
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नहीं कि हमारे शास्त्रों में वेराग्य शोर उद्सीनता की बड़ी 
प्रशंसा की गई है; पर ऐसे वैशग्य और उदासीनता से वह 
डउदासीनता ओर चैराग्य कभी अभीश्ट नहीं है जिसे आज कल 
के लोग वेराग्य और उदालीनता समभते है। योग शोख्र में दृष्ट 
शोर अलुञ्राविक विषयों को दृष्णा के त्याग को बेराग्य 
कहा गया है-- 


श्रुत्वा स्पृष्ठा च दृष्ठा च भुतक्ता भात्वा चयोनरः | 
नहृष्यतिग्छायति वाख विज्ञेयो जितेन्द्रियः ॥ 


कितने लोगों के विषय में लोग कहा करदे हैं कि श्रधिक 
काम करने से मर गए हैं। यह वात कई द्वेतुओं से ठीक 
नहीं प्रतीत होती । पहले तो यह बात कभी मानी नहीं जा 
सकती कि अधिक काम करने से कोई सर गया हो। इसके 
अतिरिक्त मरने का ठीक कारण न जान पाने पर लोग अंड' 
बंड फारण गढ़ लिया करते हैं। कितनी जगद्दीं में तो लोगों 
फी मखत्यु का कारण वास्तथ में श्रावेश, शोक, चिंता आदि 
होते है जिन्हे न जानकर लोथ उसे अधिक काम करने से मान 
लेते हैं । यदि थोड़ी देश के लिये यह भी मान लिया जाय कि 
लोगों की खत्यु का कारण अधिक काम करना हो सकता है, 
तो भी जितने लोग आलस्य, विलासप्रियता, अकर्मरयता, 
निठल्लूपन आदि से मर जाया करते हैं, उतने लोग अ्रधिक 
काम करने से नहीं मरा करते।. ., 
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काम करना और झाराम करना दोनों मात्रानुलार सत्ता 
होता है। न तो इतना आराम करो कि काम में कभी दाथ 
ही न लगाशो और झतलसी बनकर या तो पड़े रहो अथवा 
दिन रात निठल्लू की तरद्द घूमा करो या खेल कूद में अपना 
समय गँवाओ; और न दिन रात इतना काम ही करो कि एक 
पत्ष भी विश्राम न करो और काम करते करते पांगल हो 
जाओ। ऐसी दशा म॑ जब आदमी काम करते करते थक 
जाता है, यदि घद दृठपूर्वक काम करता दी जाय, तो चह फाम 
बनाने की जगद्द उलये बिगाड़ बैठता है, जिसके सुधारने में 


उससे दूना या चोगुना समय लगाना पड़ता है; ओर यदि न. 


भी बिगड़े तो भी धद काम वैला उत्तम नहीं दोता। ऐसी 
अवस्था में यह घिचार तो कभी अच्छा हो द्वी नहीं सकता । काम 
करना एक अच्छी बात है। महुष्य को कभी निकम्मा न बैठना 
चाहिए । पर हमे उचित है कि जब तक दम काम करे, 
मन लगाकर ओर लाग से कर | किसी काम में इस प्रकार 
लिपटना कि दाना पानी, हँसना बोलना सब कुछ छोड़ दं, 
स्वास्थ्य को नारे करनेवाला है। ऐतरेय ब्राह्मण में नारद जी 
ने रोहित से कहा है-- 


नाना भ्रान्तस्प श्रीरस्ति इति रोहित श॒श्रुप्तु । 
पापोजषद्दरो ' जनः इन्द्रइच्चरतः खजा ॥ 
-आस्ते भंग आखसीनस्य अर्स्तिषप्ठति तिष्ठतः । 
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' शैते निपद्यमानस्थ चराति चरतो भगः॥ 
चरनवैमधुविन्द्ति , चरन्खाडुरुटुम्बरम ! 
सूयपेस्यपश्य ,श्रेमाएं. थोनतन्द्रयते चरन॥ 





छठा परिच्छेद 
विद्या 
विद्यानाम नरस्यथ रुपमधिक॑ भ्रच्छन्न गुप्त धन। 
विद्या भोगकरी यशः सुलकरी-विद्यागुरुरांगुरुः ॥ 
' विद्या बंचुजनो विदेशगमने विद्यापरं दैवतं। 
विद्या राज सुपूज्यते नहि घन विद्याविदीनः पशु: ॥ 
संखार में मज्ुुष्य के लिये विद्या से बढ़कर कोई उपकारी 
पदार्थ नहीं है। यद्द चद् धन है जिसे न चोर चुरा सकता है, 
न भाई बाँट सकता है, न राजा छीन खकता है । ओर विशेषता 
यह है कि धन तो खर्चे करने से घटता है, पर यह घन 
जितना ही व्यय किया जाय, उतना ही बढ़ता है। एक कवि 
कहता है-- । 
न चौर चोय्य न चराजहारय न आ्रातृभाज्यं न च भारकारी । 
व्यये कृते बधेत एवं नित्य विद्याधनं खबंधनप्रधामम ॥ 
दूसरा कवि इसकी उपम्रा कव्पदुक्ष से देता इआः 
कटद्दता है-- 
मातेधव रक्तति पितेव दिते नियुक्त 
कांतेव चापि रमयत्यपनीय खेदम ।, 
लच्र्मी तनोति वितनोति च दिक्ु कीर्ति 
कि कि न साधयति कल्पलतेव विद्या ॥. 


[ ७२ ] 

विद्या माता के समान रक्षा करती है, पिता के समाव 
हित के कामों में लगाती है, खो के समान खेद को दूर करके 
छुब देती है, धव को बढ़ातो है, चारो ओर कोर्ति फैलाती है । 
ऋलपबृतक्त के समान विद्या क्या क्‍या नहीं देतो ! 

एक और कवि कहता है-- 

अपूर्वः कोएपि कोशोय॑ विद्यते तव सारति । 
व्ययतो चद्धिमायाति च्यमायाति संचयात्‌॥ ' 

है भगवति भारती, तेरा यह कोश अपू्व है। कैसे आश्चय्ये 
की बात है कि जितना ही इसमें से व्यय किया जाय, उतना दी 
यह बढ़ता है, ओर जितना ही इसका संचय किया जाय, 
उतना ही यद्द च्ञय को प्राप्त होता है । 

लोग प्रमवश यह खम्तसते हैं. कि भाषा-का नाम दी विद्या 
है। किसी साधा का लिखना पढ़ना और उसके व्याकरण और 
फोश को जान लेने से मलुष्य विद्वान दो सकता है। पर 
वास्तव में यह उनको भूल ऐ । भाषा केवल शान्दिक संकेत मात्र _ 
है जिसके छारा बोलनेवाला अपने आंतरिक भाषों को दूलरे 
मलुष्य पर प्रकट कर सकता है। हम सब लोग अपने अपने 
देश की बोली बोलते हैं ओर उसो के द्वारा नित्य अपने भाव 
प्रकट करते रहते हैं। फिर तो सभी लोग विद्वान्‌ दो सकते 
हैं और सूर्ख शब्द दी निरर्थक हो जाता है ओर अविद्या शब्द 
दी घ्यथे हो जाता है । पर वास्तव विद्या शब्द्‌-श्ञान दो नहीं दे । 
होई पस्तु कैसी है, सत्य या असत्य दै इत्यादि ज्ञान का नाम विद्या 
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है। इस विद्या की प्राप्ति के तीन प्रधाव स्थान हैं--आच।यर्य-कुल, 
पुस्तक और विश्व । और अध्ययन, अध्यापन, खाध्याय ओर 
पठन, प्रकृति पर्य्यालोचन, परीक्षा तथा अच्चयुभव उसके प्राप्त 
करने की क्रियाएँ हैं । 

यद्यपि विद्या एक ऐसा पदार्थ है जो मह्ुष्प मात्र के लिये 
उपकारी है ओर मलुष्य मात्र उसके अधिकारी हो सकते हैं; 
पर न जाने क्यों प्राचीन काल से ही स्त्रियाँ ओर शूद्रों को ' 
इससे वंचित रखा गया है। मनु भगवान लिखते हैं--- 

चैचाहिको विधिः स््रीणां संस्कारों बेद्किः स्सखतः । 
पतिसेवा शुणवासे :- गशद्यार्थोप्निपरिश्रददः ४ 

स्त्रियों के लिये केवल विंवाद्द संस्कार ही के लिये चेदिक 
विधि है। उनका अपने पति फो सेवा करना ही आचाय्य कुल 
में रहना है ओर घर का काम करना दी अ्रप्नि-परिप्रह है। 

पर जब हम वेदों की ओर देखते हैं, तो उनमें इसके विप- 
शीत पाते हैं। कितने वेद-मन्त्र स्थियों ओर शूद्रों के रचे हुए 
हैं। कवष, पेलूष इत्यादि शूद्र ओर दाखी-पुत्र ही थे; तथा 
लोमशा, लोपामुद्रा आदि स्लियाँ ही थो जो ऋग्वेद के कितने 
भनन्‍जों की ऋषि हैं। इसके अतिरिक्त ऐतरेय ब्राह्मण के रचयित्ता 
मद्दीदास के विषय में यद्द प्रसिद्ध हे कि वे भी दाखी-पुशत्न दी 
थे ओर शूद्रा से उत्पन्न हुए थे । इससे यद्द निश्चय दोता है कि 
उस समय में स्लियों ओर शूद्रों को विद्या पढ़ाने से वंचित 
नहीं रखा जाता था। यद्द बात और दे कि उनके पढ़ांने के 
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लिये उत्तना जोर नहीं दिया जाता था, जितना द्विजों के बालकों 
के लिये लोग देते थे। पर यदि कोई पढ़ना चाहता था, तो 
उसे विद्या से वंचित नहीं रखा जाता था | 
उपनिषदो में लिखा है--“मातृमान्पितमानाचाय्यैयान, 
घुरुषो वेद” अर्थात्‌ जिसके माता-पिता ओर आचायय अच्छे 
द्वांते हैं, वद्दी ज्ञान प्राप्त कर खकता है। मछुष्य की शिक्षा माता 
की गोद से प्रारंभ होती है ओर उसके जीवन के साथ समाप्त 
होती है । तैत्तिरीय ब्राह्मण में लिखा है कि भरद्याज तीन आयु 
व अर्थात्‌ पचद्तचर वर्ष तक बरह्मचरय ही धारण किए विदा 
ध्ययन करता रहा। घह् बूढ़ा हो गया था और बुढ़ापे से 
उसकी इन्द्रियाँ शिथित्र पड़ गई थीं। वह भूमि पर लेटा हुआ 
था। इंद्र उसके पास गया ओर बोला--'भरद्वाज, तुम यह तो 
चताओ कि इस चोथी आयु में तुम्हारा क्या करने का विचार 
है | भरद्दाज ने कद्दा--'मैं तो इस चोथी आयु में भी ब्रह्मचय्ये 
ही पालन करूँगा ७ इस पर इंद्र ने भरद्वाज को तीन बड़े बड़े 
पहाड़ो को दिखलाकर उनमे से एक,एक सुट्टी निकालकर 
उसे दिखाकर फट्ा--भरद्वाज इतने बड़े वेद दें | वेद अनंत है! 
तुमने अपनो तीन आयु में केवल इतना मात्र द्वी जान पाया है । 
इसने बड़े पद्दाड़ अभी तुम्हे जानने बाकी हैं। विद्या झनंत है। 
विद्या के समुद्र से मनुष्य को अब तक अनादि कांल से लेकर 
केवल एक चिंडु मात्र प्राप्त इआ है। 
प्राचीन काल में यद्द प्रथा थी कि लोग अपने लड़कों को, 
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जब थे झाठे वर्ष की अवस्था के होते थे, आचाय्ये-कुल में 
विद्याध्ययन के लिये भेज देते थे । जिस दिन बच्चा आचाय्ये- 
कुल में भेजा जाता था, उस दिन बड़ा उत्सव मनाया जाता था। 
इस उत्सव का नाम त्रतबंध या उपनयन संस्कार था । ग्राचाय्ये, 
उन बालकों को ब्रह्मचारियों के उपस्कारों से अलंकृत करता 
था और उनके कृत्य की शिक्षा देकर उन्हें अपने कुल में लेता 
था। यहाँ उन बालकों को कम ले कम पच्चीस वर्ष की 
अवस्था तक रहना पड़ता था; और वहाँ रहकर वे आचार्य 
से अनेक शार्र्रो की शिक्षा श्रहदण करते थे। आचाय्ये पहले 
उन्हे मोखिक शिक्षा देता था जिसे अ्रवण कहते थे। इसका 
दूसरा नाम अपरा विद्या भी था। वेदों से लेकर वेदांग तक की 
शिक्षा इसी अपरा विद्या के अंतर्गत थी। इसके अनंतर वह 
उन्हें फिर पढ़े हुए या शिक्षा दिप्ट हुए विषयों को उपपत्तियों 
द्वारा स्पष्ट कराता था। इसे मनन कद्दा करते थे। फिर उसे उन्हीं 

उपपत्तियों द्वारा स्पष्ट किए हुए विषयों का परीक्षाओं द्वारा 
साक्षात्‌ कराता था। इस अंतिम शिक्ता का नाम निद्ध्यासन 
था। ये अंतिम दोनों प्रकार की शिक्षाएँ झपश विद्या कह- 
लाती थीं | इन त्रिविद्या शिक्षाओं की समाप्ति के साथ ब्रह्मचा- 

रियो की शिक्षा समाप्त हो जाती थी। शिक्षा की समाप्ति के 

उपरान्त ब्ह्मचारियों को शुरुकुल से अपने घर खोटना 
पड़ता था। इस खंस्कार का नाम समावतेन संस्कार था। 

अहचारी आचाय्यें को गुरु-दक्षिया दे अपने अपने घर करे 
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लौटते थे। उस समय ऐसे ब्रह्मचारियों को, जो गुरुकुल से 
लोटकर अपने घर, को आते थे, स्नातक कहा करते थे। 
स्नातक तीन प्रकार के होते थे--विद्या स्नातक, श्रत स्नानक 
झोर विद्या त्तसस्‍्नातक । इनके अतिरिक्त कितने ऐसे त्राह्मचारी 
भी होते थे जो आजन्म गुरुकुल ही में रहकर विद्याध्ययन 
किया करते थे ओर अपना सारा जीवन श्रध्ययन के अपेण करे 
देते थे। ऐसे लोग नेष्ठिक त्रह्मचारी कददलाते थे। एक एक 
ऋषि के थ्राश्रम में खहस्नों ब्रह्मचारी विद्याध्ययन करते थे! 
इसका पता हिंदुओं और बोदों के अंथो को देखने से चलता 
है। स्वयं मंद्ात्मा बुद्ध के समय में आय्य आलार, उद्यन, 
बिल्वकश्यप आदि ऐले महद्यत्मा थे, जिनके झाश्रमों में कई 
'खहस्न विद्यार्थी विद्याध्ययन किया करते थे । 

इसके बाद बोद्धों का खमय आया | उस समय आचाय्ये 
कुल वदल्लकर विद्यार रूप में परिणत हो गए। विहारों में 
विद्याप्रेमी महाराजाओं ने शड़ी बड़ी जागीर लगा दीं। उनके 
डयय का प्रवंध राज्य की ओर से होने लगा | बड़े बड़े विद्या- 
लयों की स्थापना हुईं जदाँ सहर्त्रों विद्यार्थी विद्याध्ययन करते 
थे। इन विद्यालयों में तन्षशिल्रा का विद्यालय सब से प्राचीन 
था। भारत का धसिद्ध राजनीतिश चाणक्य, जिसने नंद वंश 
'का नाश कर चन्द्रमुप्त को पादलिपुत्र के लिहासन पर चैठाया 
था, इसी विद्यालय का ह्नांतक था। इन विद्ार्रों भोर विद्या- 
लगा की स्थिति का पता चीनी यात्रियाँ के यात्रा-विधरणों से 
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भत्रे प्रकार चलता है। देश के हुर्भाग्यवश विदेशियों के 
आक्रमण के कारण इन विद्यालयों का ध्वंस दो गया। चारो 
ओर देश में अशांति फेल गई । हिंदुओं पर छत्याचार होने 
लगा और देश में प्रत्चीन प्रथा के उठ जाने से विद्या को 
हाख हो गया 

इस आपत्काल में कितने विछानों ने फान्यकुष्ज, अयोध्या, 
मिथिला आदि देशों में अपने धन से दस पाँच विद्यार्थियों का 
भरण पोषण करते हुए विद्या का दान देना घ्ारंभ किया । यह 
प्रथा किसी न किसी रूप में श्थ तक इन स्थानों में देखी 
जाती है। इन्ददी पंडितों के पढ़ाए हुए. एक विद्यार्थी ने अपनी 
योग्यता से द्ल्‍ली के सम्नाद्‌ शाहजहाँ को झुर्ध कर दर्भगा के 
बड़े राज्य का अधिकारपन्न लाकर अपने शुरु के चरणी पर 
गपण किया, ज्ञो इस देश के विद्यार्थियों के आप्वाय्य-प्रेम का 
जाज्वल्यमान उदाहरण है। 

इधर देशी शिक्षा-प्रणाली के नाश होने के साथ ही साथ 
फारणी ओर शरवी भाषाओं के पठन पाठन की प्रणाली चली | 
खब राजकीय काम-काज देशी भाषाओं में व होकर फारसी 
भाषा में होने लगे।पंडितों का स्थान मोलचियों ने लिया। विद्या- 
थियो को पुत्रथत्‌ शिक्षा देने की अमह वे उनका दंड से शासन 
करने लगे | हिुओ ने विदेशी भाषा पढ़ने का विरोध फिया | 
परिणाम यह इुआ कि संस्छत भाषा के पठन-पाठन की प्रथा 
केवल इले मिले ग्राह्षण पुरोद्ितों में रह गई ओर फारखोी 
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भाषा फेवल कुछ कायरथ या ओर लोगों को छोड़, जिन्हें राज 
कीय नोकरियाँ करनी होती थीं, कोई नहीं पढ़ता था। परि 
णाम यद्द हुआ कि देश से विद्या उठ गई और उसके स्थान 
में इने गिने लोगों के अतिरिक्त सब ने लिखना पढ़ना भी छोड़ 
दिया। चारों ओर अविद्या का राज्य हो गया। ऐसे समय के 
बड़े बड़े लोग, जिन्द्रोंने इतिद्वास में बड़े बड़े काम किए ओर 
अनेक युद्धों ओर ल्ड़ाइयों में विजय प्राप्त की, प्रायः खब के 
सब अनपढ़ थे । 

जिस समय अंग्रेज लोग इस देश में आए, चारों ओर 
फारसी का दोर दौरा था। संस्कृत भाषा का प्रचार केवल 
काशी आदि विद्यापीठों में अथवा गाँवों भे परिडतों के घरों में 
गह गया था, जहाँ ब्राह्मणों के लड़के हाथों में गोता लिए, व्या- 
करण के सूत्रों को घोखते या शात्रों को पढ़ते हुए देखे जाते 
थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत दिनो तक तो यहाँ के लोगो फी 
शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया। सब से पहले जिनका ध्यान यहाँ 
के लोगों की शिक्षा की ओर गया, वे पादरी लोग थे। उन लोगों 
ने अपने घम के प्रचार के लिये यहाँ के भिन्न मिन्न नगरों में पाठ 
शालाएँ स्थापित की ओर उनमें यहाँ के लोगों को श्रंग्रेजी भाषा में 
शिक्षा देना प्रारंभ किया। ईस्ट-इंडिया कंपनी ने यदि कुछ थोड़ा 
बहुत किया भी, तो पद यद्द था कि वारन हेस्टिग्स ने सन्‌ १७८२ 
में कलके में एक अरबी का मद्र॒सा और सन्‌ १७६१ में धनारस 
संस्कृत कालेज स्थापित किया। इसी बीच में विलायत में मिं ० 
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विलबरफोर्स आदि महज़ुभांवों ने भारतीयों की शिक्षा के लिये 
आंदोलन मचाया ओर साहों परिश्रम करके बड़ी कठिनाई से 
लड़ भगड़कर यहाँ के लोगों में विद्या ओर विज्ञान के प्रचार के 
लिये खन्‌ १८१३ में एक लाख रुपए का व्यय स्वीकार कराया; 

पाद्रियों की पाठशालाओ में पढ़कर कितने लोगों को कंपनी 
को अच्छी नोकरियाँ मित्र गई। इस लालच से कलकत्ता आदि 
नगरों के आख पास के लोगों में नोकरी के लालच से 
अंग्रेज़ी पढ़ने की ओर रुचि हो चली। पाद्रियों ने उधर 
अंग्रेजी शिक्षा का मार्ग साफ़ कर रखा था ओर मद्रास, बंबई, 
कलकत्ता, सिरामपुर आदि नगयों में कालिज खोल दिए थे, 
जिनमें अंग्रेजी भाषा को अच्छी पढ़ाई होती थी। इसी बीच 
में भारतीयों की शिक्षा-प्रणाली के घिषय में विवाद उपस्थित 
हुआ। कुछ लोग तो इस पक्त मे थे कि भारतीयों को पूर्चीय 
भाषा में शिक्षा दी जाय; ओर कुछ लोगों का यह पक्त था'कि 
शिक्षा अंग्रेजी साषा ही भें देना लाभद्ूयक दहोगा। पहले तो 
उन लोगों का पक्त प्रबल्न रहा जो लोग पूर्वी भाषा में शिक्षा देने 
के पक्तपाती थे। पर कंपनी के बड़े बड़े प्रभावशाली करमचारी 
अंग्रेजी भाषा में शिक्षा के पकच्तषपाती थे; इसी लिये उनका पक्त 
प्रबल हो गया। सन १८२५ में लाड मेकाले ने, जो उस समय 
फाउंखिल फे सभासद्‌ तथा शिक्षा-समिति के सभ्य थे, एक 
व्यवस्था सरकार. में लिखकर भेजी ओर उसमे जहाँ तक उनसे 
बन सका, अंग्रेजी भाषा (रा शिक्षा देने पर जोर दिया ।.इसके 
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अनंतर सरकार ने एक रिजोल्यूशन जारी किया जिसमें उसने 
| यथद्दी निर्धारण किया कि अंग्रेजी भाषा के ही दारा शिक्षा दी जाय । 

खब १८३६ में संयुक्त प्रांत का प्रदेश बंगाल हाते से पृथक्‌ 
किया गया। पाद्रियों के उद्योग से भारतवासियों में नोकरी 
के लालच से शित्ता की ओर रुचि उत्पन्न हो गई. थी, जिसे 
देखकर गवर्नमेंट ने सी गाँवों म॑ं उनकी शिक्षा के लिये स्कूल ओर 
प्रधान नगरों थे कालिज खोल दि्ए। इधर बंबई घांत के गवनेर 
स्टुअटं पलफिन्स्टन और संयुक्त प्रांत के लफटेट- गवनेर- 
मिं० टामसन ने यहाँ के लोगो को देश-भाषा में शिक्षा देने का 
समुचित प्रबंध किया झोर कितनी ही तदसीली ओर इत्का: 
वंदी पाठशालााओं का स्थापन किया। शिक्षा का जो द्वार 
सैकड़ों ध्षों से बंद था, फिर से खुल गया। "परिणाम यद्द 
हुआ कि सन्‌ १८५७ में इस देश मे चोदह फालिज हो गए | 
उस समय उन विद्यार्थियों को संख्या, जो कालिजों ओर देशी 
पाठशालाओ मे शिक्ता भाप्त करते थे, ७०००० थी । 

भारतवासियां की विद्या की ओर रुचि देख लाडे दाली- 
फाक्स महोदय ने; जो उस खमय कोर्ट आफ डाइरेकूल के 
सभापति थे, लन १८५४ में यह श्पोर्ट उपस्थित की कि भारत- 
वालियाँ की शिक्षा का सम्लुचित प्रबंध किया जाय और प्रेसीडेसी 
नगरों में विश्वविद्यालय स्थापित करके उनमें नियमबद्ध शिक्षा 
दी जाय । इसका परिणाम यद्द इुआ कि सन १४५७ में कल- 
के, बंबई ओऔर मद्रास के विश्वविद्यालयों की स्थापूना हो गई 
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ओर यहाँ के लोगो को नियमबद्ध शिक्षा मिलने लगीकथोडे: 
ही दिनो में शिक्षा का अचार इतना बढ़ा कि सरकार को 
विवश दोकर सन १०८२ में पंजाब में और १८८७ में इलाहाबाद 
में भी विश्वविद्यालय स्थापित करने पड़े । 

यद्यपि स्त्री शिक्षा पर अंग्रेजों का ध्यान पहले ही से 
था और सन १८४६ में लाड डेलद्दीजी ने शिक्षा समिति का 
ध्यान स्त्री शिक्षा की ओर आकर्षित किया था, पर कई अड़चनों 
के कारण देश भें उसका उचित प्रचार न हो सका | सन्‌ १८७१ 
में यहाँ केवल १३४ कन्या पाठशालाएँ थीं जिनमें १७६० 
कन्याओं को शिक्ता , मित्रती थी । सन्‌ १८८२ में सरकार ने स्त्री 
शिक्ता पर विशेष ध्याना दिया ओर अब भारतवर्ष में १५२६२ 
कन्या पाठशालाएँ है, जिन में ६०७श८्ढे कन्याएँ शिक्षा 
पाती हैं । 

शिक्षा का प्रचार हंगरेजी रुश्कार की कृपा से श्रव इतना 
बढ़ गया है कि भारतवर्ष में अथ बहुत कम ऐसे स्थान रह गए 
है. जहाँ बालकों ओर बालिकाओं की शिक्षा के लिये कोई 
न कोई पाटशारह्ा न हो। इस समय पाँच विश्वविद्यालय है 
जिनके अधीन १४५६१८ छोटी और बड़ी पाठशालाएं हैं जिनमें 
६८४२८४६ बालकों ओर बालिकाओं को अंगरेजी,संस्क्त, अरबी; 
फारखी, विशान, कला-फोशलादि की शिक्षा दी जाती है। इनके 
अतिरिक्त ३६७१५ पेखी. पाटशालाएँ हैं जिनमें निज्ञी रूप से 


६७५३११ बालकों ओर बालिकाओं को रूसठत, अरबी, फारसी 
हि 
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आदि भाषाओं में शिक्षा मित्रती है। इन पाठ्शालाओं का 


ज्योय इस प्रकार है--- 


कालिज अंग्रेजो 


हे खसंस्कत, अरबी 
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में शिक्षितों की संख्या, जो लिख पढ़ सकते हैं, प्रति सो पुरुष 
& और प्रति सो ख्री एक से अधिक नहीं है जिससे यद्द स्पष्ट 
है कि हमारे देश में श्रब तक शिक्षा का यथेष्ट प्रचार नहीं 
इुआ है । खर्गमोय मिष्टर ग्रोपल कृष्ण गोलले यह देख 
अपने जीवन-फाल में कई घ्ष से बड़े लाट की ध्यवस्थापिका 
खा में प्रारंभिक शिक्षा को आवश्यक बनाने के लिये राज 
नियम बनाने के विषय में बहुत से ज़ोर दे रदे थे; ओर 
ऐसे राज-नियम का चिट्ठा भी उक्त ससरा से उपस्थित किया 
था; पर अन्य सभ्यों के सहमत न दोने के कारण विशेष 
सम्मति उनकी ओर न दो खकी और वह चिट्ठा राज-नियम 

नस बन सका | 
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हम कई कारणों से यद्द खीकार नहीं कर खकते कि 
संप्रति की शिक्षा से सभी बालक विद्वान दो खकते हैं । इसमें 
कुछ संशय नदीं कि इन पाठशाज्ञाओं में पढ़े हुए. कितने ऐसे 
खपूत निकलते है, जिन्हें हम घास्तव में विद्वान कह सकते 
हैं । पढ़ना लिखना, कुछ गणित ओर व्याकरण जान लेने 
मात्र से या भौखतिक या आज्ुमानिक विज्ञान को समझ लेने 
से कोई पंडित नहीं दो सकता। पंडित दोने के लिये श्रवण, 
मनन ओर निद्ध्याखन नामक जिविधि शिक्षा की आवश्यकता 
है। पुस्तकों द्वारा किसी विद्या का पढ़ना और उससे विद्वान 
होने की आशा रखना उससे कम हास्यजनक नहीं, नैसे कोई 
खाट पर अपने घर में आराम से पड़ा हुआ हाथ में वानस्पत्य 
शास्त्र को लेकर बिना उपवन में काम किए हुए बागवानी की 
विद्या सीखना चाहता द्वो । इसके अतिरिक्त हम विद्वान बनने 
के लिये विद्या पढ़ते भी नहीं। पद्ले से हमारा सुख्य 
उद्देश्य नोकरी प्राप्त करना होता है | हम यद्द नहीं समझते 
कि विद्या की आवश्यकता भन्लुष्य को केवल जीविका के 
लिये नहीं है | मुर्ज श्लोर अनपढ़ मलुष्य बिनां पढ़े लिखे अपनी 
ज्ीविका चला सकते हैं ओर कितनी दशाओं में पढ़े लिखों से 
अच्छी चला सकते हैं। विद्या की सुख्य आवश्यकता मनुष्य को 
मलुष्य बनाने >& लिये ओर अपने जीवन को खुखमय चनाने 
के लिये है । 

समय के देर फेर से शिक्षा प्रणाली में इतना अंतर पड़ 
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गया कि जो लोग झचाय्ये पर इतना भरोसा करते थे कि 
अपने छोटे बालक को शिक्षा के लिये सहर्ष ले जाकर उनके 
आश्रम में छोड़ आते थे, झ्रब.वे लोग एक चरण के लिये 
अपने बालकों को अपनी झाँख से ओमल नहीं कर सकते | 
झब बेसे आचाय्ये भी नहीं हैं जो देश के बालकों को झपने 
लड़को के समान पालन पोषण करते हुए शिक्षा दें। भराज 
कल न अध्यापकों पर विद्याथियों की श्रद्धा भक्ति है और 
न विद्यार्थी पर अध्यापकों का प्रेम। आचाय्ये और शिष्य का 
वद घनिष्ट संबंध नष्ट हो गया है जो प्राचीन काल में था। 
ख्ब विद्यार्थी न अपने आचाय्यों के जीवन को अपना आदशें 
बनाते हैं ओर न अध्यापकों का जीवन ही इस योग्य होता है 
जिसे कोई अपना आदश बनाकर अभ्युद्य प्राप्त कर सके | 
शील की शिक्ता का तो आज कल एक प्रकार से झभाव सा है । 
ये ऐसी धुटियाँ हैं जिनका दूर होना असम्भव सा है। कितने 
लोगों ने गुरुकुल, ऋषिकुल, त्रह्मचर्य्याश्रम आदि खोलकर 
यद्द धयल किया हे कि भाचीन काल के आचाय्ये और विद्या- 
थियो में खोया हुआ संबंध स्थापित दो जाय और ऐसे 
स्नातक उत्पन्न हो जिनमें विद्या तो आजकल के विद्वानों की 
सो दो और उनका शील और आचार प्राचीन काल के स्नातकों 
के समान पर । झ्ाज तक उन विद्यालायों से कोई स्नातक 
ऐसा नहीं निकला जो उपयुक्त गुण-संपन्न दो। 

. जिस प्रकार विद्या पढ़ने से आती है, उसी प्रकार पढ़ाने 
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से उसको रक्ता होती है। पढ़ी हुई विद्या यदि अभ्यास द्वारा 
सुरक्षित न रखी जाय तो वह थोड़े ही काल में क्ञय को प्राप्त हा 
जाती है। यह सममभ्कर पूर्व काल के विद्वानों ने, इसे एक ऋण 
समझा था और ऋषि लोग विद्याधष्ययन के अनंतर अन्य 
विद्यार्थियों को विद्यादान देना अपना परम कतंव्य समझते 
थे। आरंजकल के लोग जितनी विद्याओं को कालेज या पाठशा- 
लाओं में पढ़ते हैं. उन लिखने पढ़नेवालों को छोड़ बहुत कम 
ऐसे है जो अन्य विद्याओं का अभ्यास कालेज थादि छोड़ने पर 
करते दोंगे। प्रायः आज्ञकल के पठित विद्यार्थियों में, जिनके 
पढ़ने का मुख्य उद्देश्य नौकरी या सेवा चृत्ति करना द्वोता है, 
अधिकांश तो बीच में दी छोड़ बैठते हैं। शेष जो विद्या लाभ 
करते हैं, उनमें कुछ तो सरकारी नोकरियाँ लाभ करते हैं या 
वकालत शादि कामों में लगते हैं। शेष अपने घर पर कृषि 
कमे या अन्य चूत्ति से लगते हैं जहाँ रहकर उन्हें समस्त 
श्धीत विद्या, जिनका उनके उस काम में कोई उपयोग नहीं 
पड़ता, विस्छत हो जाती है | दमने कितने प्रेज्नअटों को स्थर्य 
देखा है कि कालेज छोड़ने पर उन्हें वीस वर्ष के चाद भाषा 
को छोड़ सब कुछ भूल गया है। शिक्षकों का, जो पाठशा- 
लाओ और कालेजों में नौकरी करके शिक्षा देते हैं, मुख्य 
उद्देश्य द्रब्योपाजन द्ोता है; पिद्या का प्रचार करता और 
देश में विद्या फैलाना उद्देश्य नहीं होता । यदि हमारे देश के 
विद्दान अपने मन में यह ठान लें कि उनकी विद्या उनकी 
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जीविका के लिये नहीं है. किंतु इसलिये है कि समाज के दूसरे 
अनुष्यों को उससे लास पहुँचे ओर धद् कम से कम अपने 
देश के दूस बच्चों को नित्य विधादान दें, तो थोड़े ही काल में 
देश में विद्या का सप्तुच्ित प्रचार हो खकता है भोर प्रत्येक 
अज्ुुध्य का घर विधालय बन सकता है! 

विद्या की प्राप्ति का दृसरा साधन पुस्तक है। विद्या ज्यों 
और पाठशालाओं से तो दम तभी लाभ उठा सकते हैं जब 
हम उनमें विद्यार्थी बचऋर रहे और शिक्षा प्राप्त करे; पर 
पुस्तकों से इम सदा विद्या लाम कर खकते है, चादे दम 
विद्यालय के विद्यार्थी हो या किसी व्यापार में लगे दो । 

एक विद्वात का कथन है कि पुस्तक ऐसी शिक्षक हैं. जो 
दमें बिना मारे पीटे शिक्षा देती हैं। वे कट घाक्य नहीं कहतों 
और न क्रोध करती हैं । वे हमसे माखिक वेतन भी नहीं माँगतों 
हैं। तुम दिन रात जब उनझे पांस जाओ, वे ख्वोती नद्ीं | यदि 
तुम उनले कुछ पूछो तो वे छिपाती नहीं। यदि तुम भूल 
जाओ तो थे कुद्बुड़ाती नहीं। यदि तुम श्रश्ानी दो वो वे 
तुम पर हँसती नहीं। इसलिये शान के भरडार पुस्तकालय 
सब धनो में बहुमूल्य धन हैं; और संसार भें ऐसा कोई 
यदाथे नहीं है जो उसकी तुलना कर सकता हो । इसलिये जो 
पुरुष सत्य, शान, विशान, धमें और आनंद का सन्या जिशास 
चनना चाहता दो, उसझे लिये यद परमावश्पक्र दे कि पद 
पुस्तकों का प्रेमी वने । 
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/ हिंदू शांखों में पुस्तकों के दान का बड़ा माद्दात्म्य है। वे 

! शुस्तको की देव-प्रतिमा न्लौ.के तुल्य पूजा ओर आदर करते हैं। 
प्राचीन काल में पुस्तक इस देश में बड़ी दुलंघ समभी जाती 
थीं। बड़ी सेवाशभूणा और दाम से मिलती थीं। उस 
समय छापे की तो बात ही क्या है, कागज भी नहीं थे । पुस्तक 
भोजपत्रों की छात्न ओर ताड़ आदि के पा पर लिखी जाती 
थी। आजकल की पुस्तकों की भाँति न तो वे छोटे दल को 
होती थीं ओर न उनक्नी उतनो ऐसी जिल्दंद्रोती थीं। वे बेडोल, 
भारी और भद्दी होती थीं और तागों में माला की तरह गुथी 
शहती थीं जो देखने में पत्तों का ढेर मालूम पडती थीं। कागजों 
के खमय की भी हस्तलिखित पुस्तको का यही दाल था। जो 
पुस्तक अब छपने पर सेर खबा सेर द्ोती है जिसे हम 
खुगमता ले खुखपूर्वफ हाथों में लेकर जाट पर लेटकर और 
मोढ़े पर बैठ कर पढ़ सकते हैं, बह उस खमय में एक मज्लुष्य 
का बोक होती थी ओर उसके एक एक पन्ने को द्वाथ में 
लेकर पढ़ना पड़ता था। उनके मूल्य भी इतने अधिक थे कि 
साधारण मनुष्य उन्हे संग्रह करने की ता बात दी ओर हैं, एक 
पुस्तक भी नहीं खरीद सकता था। मेंने अपने पितामह से 
सुना था कि उनके वचपन में श्रीमकहृरगवत की एक पुस्तक 
पॉच सी रुपए को बिकी थी। जितने सूल्य में डल समय 
एक पुस्तक कठिनाई से खरीदी जाती थी, उतने में आजकल 
एक अच्छा सा छोटा पुस्तकालय संग्रह किया जा सकता है । 
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आज कल छापे की कलों की अधिकता से पुस्तको की 
इतनी अधिकता है और वे इतनी सस्ती हैं कि साधारण से 
साधारण पुरुष यदि चाहे तो अपने झ्रावश्यक कामों में से दो , 
चार पेसे बचा कर उन्हे खशीद्‌ सकता है । प्राचीन काल 
की अपेत्ता आज कल पुस्तकों की संख्या भी अधिक हो गई 
है। बहुत प्राचीन काल में केवल वैदिक, दर्शन कुछ शाल्रो 
और पुराण काव्य आदि के अंथ थे; और वे भी सिवाय बड़े 
बड़े राजद्रबारों या मठौ के अन्यत्र एकत्र नहीं मिलते थे। पौछेः 
भाषा के अ्ंथकारों ने भक्ति आदि विषय के अंथां को कविता 
में लिखा जिनमें सूर और तुलसीदाख के अंथ स्व-प्रधांन थे | 
केशव ने *८'गार रख की कविता पर विशेष जोर दिया ओर 
उसके बाद के कवियाँ ने श्ंगार और नायिका भेद पर कविता 
लिखना प्रारंभ किया। पर सब के सब प्रंथ प्रायः कविता या 
पद्म में थे । गद्य अंथ लिखने की प्रथा बिलकुल नहीं थी | इस 
पर प्रैथों के मूक्ष्य इतने अधिक थे कि स्वंसाधारण न उन्हे 
खरीद फर संग्रह ही कर सकते थे और न उन्हे एक आध 
को छोड़ विशेष अंथो के देखने का अवकाश ही मिलता' 
था। पर आज़ कल नवीन सभ्यता ओर छापे की कल 
के फैलने तथा कागज की खुलमता के कारण न केचल 
पाचीन पुस्तकों का ही मिलना खुल्लभ दो गया है, कित॒ देश के 
लेखकों की वदौलत अब गद्य और पद्य के अनेक अंथ उप- 
न्यास, नाटक, विश्ञान आदि उपयोगी विषयों पर इतने अधिक 
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दो गए हैं कि कोई मनुष्य उन्हे संत्रह भले ही कर ले, पर उन 
सब को घह सहस््न वर्ष की आयु पाने पर भी एक बार देख” 
नहीं सकता। * 
...पुस्तकाल्ञयों से जितना लाम अन्य देश के लोग उठाते हैं,. 
उतना लाभ हमारे देश में लोग नहीं उठा सकते। मजदूरों: 
ओर अन्य व्यघलाय फरनेवालों की तो. बात ही श्रल्नग है; 
उनमे तो शिक्षा का नितांत अभाव है ही; पर पढ़ने लिखते 
का व्यवसाय करनेवालों में भी बहुत कम ऐसे निकलेंगे जो 
अवकाश के समय पुस्तकों के देखने से लाभ उठाते हो। 
हम प्र॒व॑ ही सिख चुके हैं. कि हमारे देश में शिक्षा प्राप्त करने 
का मुख्य प्रयोजन नोकरी और विशेष कर खरकारी नौकरी 
करना होता है। पर सरकारी नीकरों के सिर पर इतना काम 
है कि यदि वे उसे ठीक ठीक करना चार्ह तो अकेणे कर नहीं 
सकते | इसके अतिरिक्त हमारे देश के लोग इतने आंत़सी 
झोर समय को व्यर्थ खोनेदाले हैं कि थे अपने अवकाश का: 
थोड़ा भी अंश पुस्तको को देखने में लगाना नहीं पसंद्‌ करते । 
अंग्रेज जाति से हमारे देश के लोग डुगुंग भत्ते ही सीखः 
ले, उनकी रहन सहन का भले ही अन्नुकरण कर, भक््याभद्य, 
मचपानादि स्पृश्यास्पृश्य के हाथों का भले दी ज्ञा पी लें, परः 
उनके सह्दुणों का वे कदापि अज्युकरण करना नहीं जानते । 
उनका समयादुसार काम करना, विद्या-प्रेम आदि ये जरदी सीख" 
नहीं सकते। अंग्रेजो को देखो; उन्हें हिंदुस्तानियां से कम: 
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'काम नहीं रहता; पर नियमित रूप से काम करने के कारण 
वे अपने खब कामों को प्रतिदिन झ्ुगता देते हैं; ओर यह सब 
करते हुए भी वे नित्य ऐसे खेल भी लोलते है. जिनसे 
उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। और कुछ समय निकाल कर वे 
अपनी रुचि के अन्लुसार अपनी और दुखरी भाषाओं की 
पुस्तक भी देखते हैं । हम कितने ऐसे यूरोप निवासियों को 
जानते हैं, जो द्विदुस्तान में कत्नकूरो ओर कमिश्नरी के भारो कामों 
को करते छुए भी इतिहाल, साषा, विज्ञान आदि में अपने अध्ययन 
से अद्वितीय विद्वान हो गए हैं । हमारे देशवाले जो उच्च पद्‌ 
पर पहुँच गए हैं, उनमें बहुत कम ऐसे हैं जिन्हें विद्या से प्रेम 
दो ओर जो अपना थोड़ा भी खमय विद्योगरजन ओर पुस्तकों 
वे; अध्ययन में लगाते हों। वे लोग नोकरी प्राप्त कर लेना दी 
अपनी पूर्ण कामना समभते है ओर अपना समय प्रायः खोने 
या निठत्लुओं की तरह बैठकर काटने यां पलंग पर पड़कर 

सने में बिताते हैं। 
हमारे देश के लेखकों की यह दशा है कि उनमें अपनो 
आातृभाषा का प्रेम नहीं है। यदि थे कुछ लिखते भी हैं तो 
अग्नेजी में लिखते हैं । यदि वे अपने यहाँ के किसी शास्त्र या अंथ 
का अनुवाद भी करते हैं तो अंग्रेजी भाषा में करते हैं । उन 
विद्वानों में जिनमें विद्या और योग्यता है, एक आध फो छोड़ 
वहुत कम ऐसे हैं जिन्हें श्रपनी माठ्भाषा से प्रेम है। दिदो 
के लेखकों की अवस्था भी शोचनीय है। पहले तो दिंदी में 
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अच्छे लेखकों का संर्वंधा अभाव है; ओर लेखकों में बहुत कम” 
ऐसे हैं जिन्होंने उच्च शिक्षा भाप्त की हो या जिन्होंने स्वाध्याय 
से अपनी योग्यता बढ़ा ली दो; ओर जो है भी, वे लोग प्रायः 
डपन्‍यासो या अन्य अंथों का अज्ुवाद बंगला, मराठी, गुज- 
राती आदि से किया करते हैं। मौलिक लेखकों का सर्वेथा 
अभाव है। हम अज्ञुवाद करना बुरा नहीं समझते; पर अलज्ञुः 
वाद ऐसे अंथों का होना चाहिए जिनसे देश को लाभ पहुँचे । 
अंग्रेजी भाषा में ज्योतिष, दर्शन, विशान, भूगर्भ, इतिहास, 
शासन-शिक्ता, भाषातत्त्व, पुरातत्व, यात्रा, भूगोल, गणित 
शआादि विषयों के बड़े बड़े महत्त्वपूर्ण ग्रंथ हैं; पर आज तक 
हमारे देश के किसी विद्वान को यह साहस नहीं हुआ कि 
उनका श्रज्जुवाद करके अपनी मातृभाषा के भांडार को भरते । 
बड़ी विषम अवस्था यद्द है कि ज्ञो जानते हैँ, वे लिखते नहीं 
हैं, ओर जो लिखते है, वे जानते ही नही । 
आज कल के लेखकों और प्रंथ-फर्ताओं का अ्ंथ लिखने 
में यह कमी उद्देश नहीं होता कि वे ऐसा अंथ लिखे जिससे 
महुष्य समाज को या उनके देशवालों को लाभ पहुँचे । उनका 
प्रयोजन किसी न किसी प्रकार पुृष्ठी को रंग कर रुपया हृथि- 
याना होता दै और प्रायः यही उद्देश्य हमारे देश के अंथ प्रका- 
शकों का दोता है। पढ़नेघालों को ल्राम हो या हानि, उन्हें 
टका चसूल करने से काम है। लोस ने चारों ओर अपना 
अधिकार जमा त्िया है । यही प्रधान कारण है कि सूर और 
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खुलसो के समय के बाद्‌ आज तक ऐसे अंथ नहीं लिखे गए हैं 

ज। उत्तमता में उनकी एक कला के भी बराबर हो । 
हम यहद्द नदों कहते कि अच्छे प्रंथ हैं ही नहीं। मेरा भ्रमि- 
भाय केवल यही है कि हमारी भाषा में अच्छे प्रंथों को बहुत 
-कमी है जिस पर आज कल के विद्वानों ओर लेखकों को ध्यान 
देना चाहिए । जीवन भर भें कोड़ियों ब्यथे की पुस्तक 
लिखने से एक अच्छी पुस्तक लिखना अ्रच्छा है। कविवर 
'बिहारीलाल का नाम आज तक केवल उनके खात सौ दोदों 
'के कारण ही अमर है। | 
पढ़नेवाले को पुस्तक पढ़ते समय यह ध्यान रखना 
चाहिए कि केवल पुस्तकों को द्वाथ में लेकर उनके पृष्ठों की 
पंक्तियों का नापना ही पर्य्याप्त नहीं है। उनको यह प्रयल 
रऋूरना चाहिए कि वे लेखक के असिप्राय को समझभभे। टीका 
ओर भापष्य केवल सूल के आशय को स्पष्ट करने के लिये हैं । 
उनसे वहीं तक काम लेना चाहिए जद्दाँ तक उनका घूल से 
संबंध है । कितनी जगद्दों में गीकाकारों ओर भाष्यकारों ने सूल 
के आशयो को नहीं समझा है। उनको सर्वेत्न निशनात मानना 
ठीक नहीं है। कितने टीकाकारों ओर भाष्यकारों का यद्द 
स्वभाव है कि वे एक सिद्धांत निश्चय करके किसी ग्रंथ पर 
दीका और भाष्य करते हैं । ऐसे लोगों की टीकाएँ झोर भाष्य 
'पढ़नेवाले पंथ का आशय स्पष्ट करने के बदले धोखे में 
डालनेवाले हैं। ऐसी टीकाशों ओर साप्यों से पाठकों को बहुत 
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खावधान रहना चाहिए | यदि तुम किसी अंथकार ेे आशय 
को समझना चाहते दो, तो उल्ल अ्ंथ को पढ़ने के. पदले तुम्हे 
अपने अंतःकरण से संस्कारों को दूर कर देना चाहिए ओर 
अंधकार के वाक्यों को उसके शब्दार्थे से समझना चाहिए। 
'यह आवश्यक नहीं कि भंथकार की सभी वात तुमको, ठीक जेँचे 
और छलब तुम्हारे अज्ञकूल द्वी हो। वे भ्रंथकार के आशय ओर 
विचार हैं, ठुस्दारे नद्दीं। कितनी बाते जो अंधकार के समय 
'में संदिग्ध थी, तुम्हारे समय में स्यृष्ट दो चुछ्ली हैं; और कितनो 
बात जो उसके समय में संदिग्ध थीं, अरब तक संदिग्य हो हैं । 
त॒म्दारे और प्रंथकार में देशकाल का व्यवधान है। संसार 
आगे बढ़ रहा है; तुम्हें भी उसके साथ आगे-बढ़ना चाहिए। 
तुम्हारा पीछे की ओर जाने की चेष्टा करना उससे कम दुः्साध्य 
नहीं है जेसा कि किखो का अत्यंत तीव्र वेग से बहनेवाली 

'नदी की धार में उल्नंटे उद्गम की ओर तैर कर जाना | 
पुस्तक हमारे पूचेओं ओर समकालीन विद्वानों के शान के 
भसांडार हैं। उनमें मानव जाति का इतिहास ओर विज्ञान है। 
पुस्तकों के पढ़ने से जितना ज्ञान मनुष्य एक वर्ष में प्राप्त कर 
सकता है, उतना ज्ञान उसे बोल वर्ष तक लगातार अल्चुभव 
करने से भी प्राप्त नहीं हो सकृता। अज्भुभव करने में और 
परीक्षा में लोगो को बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ और दुश्ख भेलने 
पड़ते हैं; तब उन्हे थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त दोता है। पर पुस्तकों 
के देखने से भज्ुष्य थोड़े से काल ओर घन के व्यय 
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और श्रम से उतना ज्ञान प्राप्त कर खकता है, जितना अनेक 
मजुष्यों ने अनेक कठिनाइयाँ भेलकर सैकड़ों वर्ष में प्राप्त 
किया होगा | 
संसार में कोई ऐसी रद्दी से रही पुसस्‍तक न होगी जिससे 
मलुष्य लाभ न उठा सके | , उससे लाभ उठाने के लिये केवल 
थोड़े से ढंग की आवश्यकता है। पुस्तकों में मेद्‌ केवल इतना 
ही है कि कुछ पुस्तकों के पढ़ने में काल तो अधिक त्गता है, 
पर उन्तसे इतना कम लाभ द्वोता है जिसे हम नहीं के बरा- 
बर कद सकते हैं। दूसरी पुस्तकों में काल कम लगता है; पर उन 
से अमोघ ज्ञान की प्राप्ति होती है। लिखना और पढ़ना तो 
अनेकों को आता है; पर बहुत कम लोगों को अच्छा लिखना 
ओर अच्छा पढ़ना आता है। पढ़ने के पहले पुस्तकों को 
चुनना बड़ा आवश्यक है | सभी पुध्तक लाभदायक नहीं द्दोतीं। 
कितनी तो भन बहलाने के लिये होती हैं; कितनी ऐसी है जिन्हें . 
पुस्तक कहना ही व्यर्थ है ओर उनका पढ़ना समय का अपव्यय 
करना! है । कितनी पुस्तक तो ऐसी हैं जिनको पढ़कर मनुष्यों 
के बिगड़ने का भय है। ऐसी पुस्तकों को भूलकर भी हाथ न 
लगाना चाहिए | कितनी पुस्तक इतनी अच्छी है कि. उनसे 
पढ़नेवाले को अवश्य लाभ पहुँचता है । सब से अच्छी पुस्तक 
वे है जिनसे हमारे अग्तःकरण की शंका की निदृत्ति हो जाय 
इमारा ममत्व नए हो जाय, दमर्मे सर्वाव्मीयता भर जाय ओर 
जो हमें खा से घुक्त करके परमार्थ के उच्च शिज्षर पर पहुँचा दे; 
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जिलसे हम अपने सारे डुघजों ओर चिन्ताओं को क्या,, अपनी 

सत्ता तक को भूलकर आनंद के सागर में निमप्न हो जायें। 
अच्छी पुस्तकों का पढ़ना कभी निरथेक नहीं जाता। 
कितने लोग, जिनको पाठशाला में उच्च शिक्षा नहीं मित्री थी, 
अपने खाध्याय से संखार में बड़े बड़े विद्वान हो गए हैं। डाकूर 
शज़ेन्द्रलाल मित्र, राजा रामपाललिह, मुंशी कालीप्रसांद, पंडित 
मथुराप्रखाद, सैयद्हसन बिलग्रामी आदि अपने खाध्याय दी से 
अच्छे विद्वान हुए थे। इसकी चिता कभी मत करो कि तुमको 
उच्च शिक्षा नहीं मिल्री है। यदि तुमको केवल लिखना पढ़ना 
आता है, तो भी यदि तुम पुस्तकों को अपने श्रवकाश 
के खमय पढ़ा करो, तो थोड़े द्वी दिनों में तुम अच्छे विद्वान 

हो जाओगे | इसमें केवल विद्याज्ुराग की आवश्यकता है। 
विद्या का तीखरा और सब से प्रधान साधन विश्व है। 
यददी समस्त विद्याओं का आकर और भांडार है। उसी के अंग' 
और प्रत्यंग के मनन और निद्ध्यासन से विद्वानों ने आज 
तक जितनी विद्या है, प्राप्त की है ओर उसी से आगे भी प्राप्त 
करंगे। विश्व के एक पफ अरु में अनेक अनेक विज्ञान भरे 
पड़े हैं। पर उसमे से विज्ञान प्राप्त करना सहज नहीं, बहुत 
दी कठिन काम है। बीसो वर्ष लगातार परिश्रम, अलचुसंघान 
और परीक्षा करने पर भी किसी किसी भाग्यवांन को उससे 
शान की राशि का एक कण भाप्त होता है। यह विश्व खमष्टि ही 
ब्रह्म है। वेदों में इसी को विराट कद्दा है। वेदांतमे 'जन्माचस्मयतः 

छ 
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सूत्र द्वारा इसी का निर्वाचन किया गया है। इसी से घोर और 
डुष्कर तप करके हमारे पूर्वज मह॑पियां ने अनेकानेक ज्ञान प्राप्त 
किए हैं। मध्यवर्ती विद्वानों ने भी इसी से शान प्राप्त किया है | 
थ्ाज्ञ कल्न के विद्वान भी इसी की सेवा से ज्ञान प्राप्त करते ईैं 
ओर आगे के लोग भी प्राप्त करंगे। यह ज्ञानमय आनंद का 
कओश सब का आश्रयभूत है । 

अखिलात्मको5खिलगुणो सगवा- 

नखिलाकृतिनिंखिलकामनिधिः । 

सद्सदात्मकः किल चिदस्वुनिधिः 

सुखमप्रमेयमिह सर्वेमये । 

चिदात्मतत्वं विद्ति न स्वथा 

जनस्य सब विदितं न सर्वधा। 

यथा यथास्वयांशम्ुपेति मानव- 

स्तथा तथा चिज्ञतरत्वरुच्छुति । 


हक 


सातवों परिच्छेद 
कमे ओर परिश्रम 


नहि कश्चित्तणमपि जातु तिष्ठत्यकमेक्त्‌ 
काययते हावशः कमे सच प्रकतिजैगुणं ॥ 
कर्म करना भज्लुष्य का मुख्य घमे है। कमे करने में प्रत्येक 
मनुष्य को दत्तचित्त होना चादिए | उसे जाम्रत अवस्था में 
(एक पल भी कमेहीन नहीं रहना चाहिए । 
यद्द अच्छी तरद्.समक लेना चादिएकि कोई कर्म चाहे वह 
वह कितना द्वी छोटा क्‍यों नहो, भला द्वो या घुरा, अपना फल 
अवश्य देगा। कमे में खयं फल देने की शक्ति है; उसका फल 
देना किसी दुसरे के अधीन नहीं है । ईश्वर भी कर्म के फल 
में एक अखु मात्र परिचतंन नहीं कर सकता। इसी लिये 
भीमांसा शास्त्र के आचाये कर्म ही को प्रधान मानते हैं; और 
खांख्य शास्त्र में मुक्त कंठ से 'नेश्वराचिष्ठिते फलानिष्पत्तिः कर्म- 
यातत्सिद्धिः कद्दा गया है। अर्थात्‌ कम का फल ईश्वर के 
देने से नहीं मिलता; कर्म खयं अपना फल देता है । 
कर्मद्वीन पुरुष को सदा दुःख होता है। श्रम करना ही 
पुरुषार्थ है। पुरुषार्थीन मनुष्य न अपना ही कल्याण कर 
सकता है ओर न दूखरे का। कर्म को प्रारंभ करते खमय 
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मजुष्य को यद्द अच्छी तरह विचार कर लेना चाहिए कि 
वह काम ऐसा हो जिससे डसखको या दूसरे को लाभ 
पहुँचे । ऐसा कर्म कभी न करना चाहिए जिसका फल 
विपरीत हो । 

समय का खोना अच्छा नहीं है | हमारे जीवन के जो पत्र 
बोत जाते है, वे फभी लोटकर नहीं आते। हमको अपना काम 
ठीक खमय पर करने का प्रयल करना चाहिए। अवसर चूकने 
से काम का उतना उत्तम होना असंभव है । अपना समय 
ऐसे मत गेंघाओ कि तुम्हे पीछे यद्द कहकर पछुताना पड़े कि 
हाय, धमने अपना फाम देश से भारंभ किया | क्‍या ही अच्छा 
होता, यदि हम असम्कक काम कर डालते । इतना समय 
दमारा व्यर्थ गया। खमय पर किया हुआ काम जितना फली- 
भूत दोता है, उतना असमय का फाम नहीं हो खकता | खमय 
पर काम करना हमें किसानों ले सौोखना चाहिए । वे केसे 
समय पर अपना खेत ज्ञोतते, बीज योते, छींचते और पानी देते 
हैं। यदि कोई सूख असखमय काम करे और धाने बोने 
के समय गेहूँ, या गेहूँ बोने के समय घान बोए् तो पहले तो 
डसका उंपजना दी श्रसंभव है। यदि दैवयोग से उपज भी झावे, 
तो उसमें धोनेवाले के अत्यन्त भ्रम करने पर भी फल लगने 
की आशा नहीं है । इसी लिये समंभदार मजुष्य को देश काल 
देखकर काम करंना चादिए जिखमे उसका कर्म निष्फत ने 
जाय । भर्यान रृष्णुंचन्द्र ने भीता में कद्दा है-- ह 
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फर्मणो छापि घोरूव्यं बोद॒व्यं च विकमेण; । 
खकमंणशथ योडवब्यं गहना कमेणे गतिः॥ 

अर्थात्‌ कर्म की गति बड़ी गहन और गढ़ है । कितने तो 
कर्म ऐसे हैँ जिनका फल मनुष्य फो खय॑ मिलता है; कितने (से 
हैं जिनके करने से न उसे कुछ फल होता है और न दूसरे को 
ही फल मिलता है; ओर कितने ऐसे कर्म हैं जिनका फल उसे' 

सो नहीं मित्रता, पर दूखरे उसके फल के भागी होते हैं । 
हम लोग आयु की खत्पता ओर समय न मिलने या कम 
समय मिलने का रोना दिन रात रोया करते हैं। यद्‌ वचार 
करके देखा जाय तो दस लोग अपना समय अधिकतर 
निठल्लू की तरह बैठकर कुछ न करने में बिताते हैं; अथवा 
करते भी हैं तो ऐसा फाम करते हैं जिससे हमें कोई 
लाभ नहीं था ऐसा काम्त करते हैं जिसे हमे करना नहीं 
चाहिए। जिस जीवन का एक पत्र बीत जाने पर सारे ब्रह्मांड 
की संपत्ति व्यय करने से भी फिर नहीं शा सकता, उसे पानी 
की भाँति इस प्रकार बहाना और डउलटे समय न मिलने का 
“अथवा आयु की अल्पता को शिकायत करना हमारी कितनी 
बड़ी सूखेता फगे वात है। पर हस लोग यद्द सब कुछ जानते हुए 
भी ऐसा समय नए करते है झोर यद्द नहीं सोचते कि यह चाण- 
भंगुर आयु फिर न मिलेगी । इसमें जो कुछ करना है, कर ले। 
कहते हैं कि रावण पड़ा नीतिज्ष था। जब घद्द लंका की 
, समरभमि में महाराज रामचंद्र के बाणों से घायल धोकर गिरा 
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तो मर्य्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को उसके 
पास नीति की शिक्षा के लिये भेजा | रावण मरणशय्या पर 
पड़ा था। लक्ष्मण जी उसके पास पहुँच कर योले--राजन , 
रामचंद्रज ने मुझे आपके पास नीति की शिक्षा अहदण करने के 
लिये भेजा है । कपाकर मुझे नीति का उपदेश दीजिए । लक्ष्मण 
जी की बात छुन रावण हँसा ओर बोला--वीरवर लद्मण, तुम 
अपसर चूक गए ओर मेरे पास मरने के समय शिक्षा के लिये 
आाए। अब में प्राण छोड़ रहा हूँ। तुम्हे क्या शिक्षा दे खकता हैँ। 
एक बात कहे देता हूँ; स्मरण रखो | यही सारी नीति की 
कुंजी है कि अचखर मत चूकना: ओर जो करना दो, जहाँ तक 
हो सके, शीघ्र कर डालना।जीवन कणभंगुर है। ऐसा न दो कि 
कल पर उठा रखो। मेने सारे देवताओं को जीतकर अपने 
घंदीगृह में बंद किया था। में नित्य यद्दी चाहता था कि फाल 
को मार डालूँ, पर खदा अपने आलस्य से इसे कल पर 
टालता गया । परिणाम यह हुआ कि झाज काल मेरे सिर पर 
आा पहुँचा और श्रव में उसका आख द्वो गया । प्रिय लक्ष्मण, 

जाओ | झालस्य के वशीभृत मत होना; काम ठीक समय पर 
करना भौर अवसर मत चूकना। कबीर जी कद्दते हैं-- 

कार करंते श्राज कर आज करंते अब | 
,. पल में परलय दोत है फेर करेगा कब॥ 
बड़े बड़े समझदार और बुद्धिमान, लोग, जो समय को 
संयमपूर्वक काम में लाते हैं ओर एक पल भी व्यर्थ नहीं जाने: 
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देते, अपने सारे जीवन में कितने कामों को, जिन्हें. वे करना 
चाहते हैं, नहीं कर पाते और कितने कामा को अधूरा छोड़ जाते 
हैं। कितनी पुस्तकों को जिनको वे पढ़ना चाहते हैं, नहीं पढ़ 
पाते; कितने स्थानों को जिन्हें वे देखने की इच्छा रखते हैं, नहीं 
देख पाते! सहस्नों अभिलाषाएँ अपने मन मे लिये ही वे अपना 
जीवन समाप्त कर जाते हैं। 

उद्यम और परिश्रम न केवल सफलता के प्राप्त करने ही के 
लिये आवश्यक है, बल्कि उसका प्रभाव मन्नुष्यों के स्वास्थ्य पर 
भी बहुत अच्छा पड़ता है। काम करनेवाले पुरुष की अवस्था 
सदा अच्छी रहती है । उसके हाथ पेर सदा नीरोग और पुष् 
रहते हें। स्वस्थ पुरुष को अपने स्वास्थ्य को स्थिर रखने के 
लिये काम करने की ओर भी अधिक आवश्यकता है। जो मछुप्य 
स्वास्थ्य-सम्पन्न होने पर भी काम नहीं करते ओर उद्यम तथा 
परिश्रम से जी छुराते हैं, वे लोग विषय भोग के शिकार दोते 
हैं। हमारे देश के राजा महाराज ओर श्रोमान्‌ लोग, जिन्हें 
अपने हाथ से कुछ करना नहीं पड़ता, शिन्हें पानी तक नोकर 
हाथ मे लेकर पिलाते हैं, जो दिन रात बिस्तर पर पड़े रहते हैं और 
भूलकर भी द्वाथ पेर नहीं दिलाते, काम न करने से विलारू- 
प्रिय दो जाते है | ऐसे लोगो का न फेघल शरीर ही बेडोल हो 
जाता है बल्कि उनका चरित्र भी कलुषित दो जाता है। वे 
यद्यपि दूसरों पर शासन करते हैं ओर दाली दाल उनकी 
सेवा ओर झाशा मानने के लिये दिन रात उपस्थित रहते हैँ. 
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'यर थे अपनो इंद्रियाँ के दास द्ोते हैं। उनकी इंद्वियाँ उन्हें कुत्ते 
के समान डोरियाएफिरती हैं और जिधर चाहतो हें, उन्हे दोड़ा 
देती हैं । इसका परिणाभ यह होता है कि न उनका अधिकार 
अपने शरीर दी पर रहता है ओर न मन द्वी उनके वशीभूत 
रहता है। ह 
जब मलुष्य इंद्रियों से काम नहीं करता ओर अपना जीवन 
आलखी के खमान पंड़े पड़े बिताता है, तो यद्यपि पद बाह्य 
व्यापार नहीं करता, फिर भी वह अपने 'मन को नहों रोक 
सकता। मन से वह विषयों का ध्यान करता और मानसिक 
व्यापार से कमे करता रहता है। गोता' में भगवान ने 
कहा है -- 
ध्यायतों विषयान्‌ पुंसः खंगस्तेषूपजायते | 
संगात्संजायते फामः कामात्कोधो मिजायते ॥ 
क्राधाहृवति संमोहः संमोहात्स्ठतिविश्रमः 
स्स्‍तिभ्रंशाहुद्धिनाशो चुद्धिनाशा-प्रणश्यति । 
जो भज्ुष्य कर्म नहीं करता, चह मन से विप्यो का ध्यान 
करता है। विषय के ध्यान से खंग या राग उत्पन्न होता है। 
राग से मनुष्य इंद्रियों के विषय भोग में रत होता है। काम 
से मज्ञु प्य के क्रोध उत्पन्न द्वोता है। क्रोध से मनुष्य मे मोदद 
उत्पन्न होता है। मोह से डसकी स्मृति में भ्रम दाता है; और 
रधचति-विभम से बुद्धि का नाश होता है, जिससे चद्द खबं नष्ट 
द्‌। जाताःहै ।  " 
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मन को पशीभूत रखना साधारण काम नहीं है। इसी के 
'लिये इमारे पू्रेंज घोर तप करते थे; पर फिर भी थे उसको 
वशीभूत करने में कृतकाय्ये होते थे या नद्दीं, इल विषय में 
सन्‍्देद्द दी है। बहुत पूर्व काल में लोग अपने मन को घशीमृत्त 
करने के लिये अनेक कष्ट सहते थे; त्रत, उपवास आदि करके 
अपने शरीर को रुखाते थे; फिर भी खमय पाकर उनका मद 
उनको विषय भोग के गडू में गिरा देता था मलुण्य यदि यहद्द 
चाहे कि वह कर्म को छोड़कर अपने मन को वशीभूत कर ले, 
तो यद्द उसके लिये नितांत दुस्‍्तर क्या असाध्य है। गीता में 
भगवान अज्ञुन से कहते है-- 
झस्ंशर्य मद्दावादी मन हुर्निग्रहंचलम्‌ 
अभ्यासेन तु कोंतेय पैराग्येण च शद्यते ॥ 
शअखंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति भे मतिः 
घश्यात्मना तु यतता शक्ष्योपचाप्तुघुपायतः॥ 
दे महावाहु अर्जुन, मन अत्यंत चंचल है झोर उसका निम्नहद 
करश्ना यपुत कठिन है । फिर भी वह अभ्यास ओर वैराग्य से 
घशीभूत द्वोता है। जो पुरुष असंयतात्मा है शर्थाद्‌ जो संयम 
से अपनी इंद्रियों पर अधिकार नद्दी रखता, उसके लिये मन 
को पशोभूत करना अशक्ष्य है। एर जो मलु॒ष्य अपने शेर पर 
अधिकार रखता है, जिश्षको इंद्रियाँ उसके वशोभत हूँ, चह्द 
यदि प्रयत्ञ करे तो उपाय से अपने मन को चशोमत कर 
बकता है 
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कमे करने का अभ्यास और मन को विषयों से पृथक 
रखना ही एक ऐसा साधन है जिससे मजुष्व अपनी इंद्वियो 
पर अधिकार प्राप्त कर सकता है। इसी का नाम योग है। 
योग शब्द युज्ञ समाधौ धातु से निकलता है । इसका अर्थ है 
मन का चंचलता-रदित होकर स्थिर दोना | भगवान पतंजलि 
ने 'योगश्चिस्ववृत्तिनिरोधः” प्रमथ सूत्र में योग का लक्षण 
चिच की वृत्ति का निरोध बतलाया है। चित्त या मन के 
फैलने को रोकने का दी नाम योग है। भगवान्‌ कृष्णचंद्र ने 
गोता में भज्जुन से कद्दा है-- 

योगस्थः छुर कर्माणिं संगंत्यत्का धर्नंजय । 
लाभालासे समो भृत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ 

दे अर्जुन, योगस्थ हाकर संग या राग के छोड़कर कम 
करे | लाभ अलास, सिद्धि श्खिद्धि में समात भाव रखने का 
नाम हो योग हे | 

महुष्य को कम करना अपना घमे समभना चाहिए | उसे 
उचित है कि जिख काम को करे, मन लगा कर फरे। 
पढ़े' तो मन लगा कर पढ़े; खेले तो मन लगा कर खेले; इल 
जोते तो मन लगा कर ओर मजूरी करे तो मन लगा कर | 
यदि बच विचारपति है तो मन लगा कर न्याय करे | यदि चर 
घारिज्य करता है. तो मन लगा कर वाणिज्य व्यापार करे। 
शिकार खेले या युद्ध में लड़े; जो कुछ करे, मन लगा कर करे । 
ऐसा म हो कि शरीर तो खेत में हल जोतता हो ओर मन चाजार 
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में सोदा खरीद्ता अथवा उसी खेत में फलल काटता हो | मन' 
लगा कर काम करने 'से न केचल सफलता दी होता है किंतु 
इससे महुष्य के मन को सच्ची शांति ओर सच्चा आनंद प्राप्त 
दोता है। निरंतर काम करने से मन्नुष्य को जितनों लाभ 
होता है, उतना लाभ वर्षो एकाँत में बैठकर योगाभ्यास साधव 
से नहीं होता । जो लाभ मल्ुष्य को महीनों काम करने से 
होता है, चद्द एक द्न वेकाम या निठल्ले बैठने से नष्ट दो जाता 
है; क्योंकि बेकार रहने पर मनुष्य का मन बहुत इधर उधर 
दोड़ता है, जिससे चित्त की शक्ति का जितना निरोध चह महीने” 
भर काम करके करता है, एक दिन में नष्ट धो जाता है ओर मन 
की चृत्ति फिर ज्यां की त्यों विस्व॒त दो जातो है। महर्षि" 
योतम ने न्‍्यायशासत्र में 'युगयज्जञानाहुपसिरिति मनसोलिगम!? 
सूत्र मे कहा है कि मन में एक समय में दो शानों की उत्पत्ति नहीं: 
हो सकती। जब भन्ुष्य भन लगाकर काम करता है, तब 
उसका सन उस कास फी ओर लगा रहता है ओर उसमें दुसरे 
विचार नहीं आ खकते। पर वेकाम बैठने में वह इश्चर उधर 
दोड़ा करता है। मन लगा कर फाम करने से मनुष्य को 
दोहर/ लास पहुँचता है। एक तो उसे उस्र काम में सफलता 
द्वोती दै; दूसरे उसका मन एकाग्र रहता है जिससे उसे पान- . 
सिक शांति ओर आनंद, जो योगाभ्यास का मुझ्य फल है. 
प्राप्त होता है । 

मनकी गति दो प्रकार की है--एक तत्वक्ञान की ओर दूखरी: 
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मविषय की ओर। इन्हीं दोनों प्रकार की ,गतियों का नाम शाहो 
में मानसिक पुएय या पाप है । मनुष्य फे लिये तत्वशान की ओर 
गति जितनी दी लाभदायक है, उतनी विषय की ओर मन का 
जाना मजुष्य को हानि पहुँचानेवाला है। भछुंष्य को उचित 
है कि ऐसी अवस्था भें ज्ुब उसका मन शारीरिक भ्रम से घबरा 
जाय, अपना मन पुस्तकों के पढ़ने अथवा किसी दार्शनिक 
वा वैज्ञानिक चिषयों पर विचार करने में लगावे। जिस 
अकार शारीरिक अम छरने से महुष्य के शरीर के झचयव पुष्ट 
-झौर नीयोग रहते हैं, उसी प्रकार मानखिक व्यापार से मनुष्य 
का अन्तःरण बलिषछठ होता और डखमें श्राध्यात्मिक शक्ति आती 
है। महुष्य फो भूल कर भी अपने मन को विषय ओर मिथ्या 
व्यापार की ओर नहीं जाने देना चादिए | मानसिक संकल्पों को 
व्यर्थ करने में जितनी मछुप्य में हुर्बलता आती है, उतनी किसी 
और व्यापार से नहीं झाती। इस बात का ध्यान रजो कि 
जो संकल्प करो, उसे अवश्य पूरा करो । मन में प्रेशा लंकटप 
'कभी न उठने दो जिसे तुम न कर सको अथवा जिसमे तुम्दारी 
-वा दूसरे की द्ानि दो । जिस प्रकार मलुष्य अनेक व्यापार 
झारंस करके यदि वह उन्हें छोड़ता जाय तो उसमें अकमंय्यता 
और उदासीनता था जाती'है और घद् किसी काम को नहीं 
“कर सकता, ठीक इली प्रकार प्रतिद्षण संकल्प कर उन्हे छोड़ने 
ले मलुष्य अकर्मरय भोर आलखी हो जाता है। संस्रार में दृढ़- 
अखिशष पुरुष दी सब.कुछ कर सकते है। डढ़ भतिशता दी सफल- 
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ता का सूल हेतु है। तुम्हें उचित है कि जो संकल्प करो उसे" 
जिस प्रकार धो सके पूरा करो | अपने संकल्पों को पूरा करना" 
द्वी अपता कैतेब्य समझो । देव ओर अछुर दोनों ढ़ संकल्प 
हो थे। भेद केवल इतना द्वी था कि देवताओं के शुभ संकल्प 
होते थे ओर अछुरों के अशुभ | अशुभ संकल्प से खदा बचो । 
यह बड़ा भ्रयानक होता है। यद्यपि इसमें महुष्य का खा्थे 
है, पर घह दूखरे फो द्वानि पहुँचानेधाला होता है। 

जो संकल्प तुम्हारे मन में उठे उसे करो। कुछ करते रहो, 
एक ज्ञण भी बेकार मत रहो | कितने लोगों फो पारस पत्थर 
ढूँढते हूँढ़ते रल्लो की जान मिल गई है। फोलम्बस पश्चिम ओर: 
दिदुरुथान हूँढने गया था और उसने अमेरिका द्वीप का पता 
लगाया। कितने राह्मपुञ घर से रूठ कर निकले हैं थे बड़े बड़े 
राज्यों के लंस्थापक हुए हैं। जिस काम में द्थ लगाओ, उसे 
निःस्वार्थे होकर मन लगा कर करो । अपनी मानसिक शक्तियाँ 
को काम मे ल्लाओ | उढ़प्रतिश हो । छुज दुःख की परवाह मत" 
करो। ऊबो मत,थोड़ा थोड़ा करो, पर करो खद्दो; घबरा कर 
छोड़ मत दो। थोड़ा थोड़ाकरके करने से चड़े से बड़ा काम थोड़े 
दिनों में पूरा हो सकता है। एक काम प्रारंभ करके उसे छोड़ 
दूसरेमे हाथ लगाने से, फिर उसे भी छोड़ तीसरे को करने से 
एक भी काम पूरा नहों द्वदीता। यह मत समझो कि एक कास 
छोड़ कर दुूखरा काम करने से केवल वह्दी फाम विधड़ता है। , 
इससे मलुष्य में एक ऐसे झपशुण का संचार होता है जिसे - 
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आअइढ़ता कद्दते हैं। यह एक ऐसा रोग है जो अकर्म्यता से 
'बढ़ कर हानिकारक है। इससे मछुष्य के साहस और झोज 
दोनों का नाश दो जाता है । जो तुम्हें करना हो करो, जिस 
काम को करो उसे पूरा करो । बिना काम पूरा किए छोड़ो मत । 
मनुष्य में प्रकति ने अनेक शक्तियाँ दी हैं। उन शक्तियाँ का 
चाहे वे शारोरिक हो वा आध्यात्मिक, उपयोग करना हमारा 
फाम है। हमे उचित है कि उनसे हम यथास्थान काम लें। 
फाम में न लाने से वे शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं । 
कितने लोगों के, जो काम करने से जी चुराते ओर जाँगर- 
चोर होते हैं, भीख माँगना श्रच्छा लगता है। ऐसे लोग हमारे 
देश में अधिक हैं । ये लोग घर से भाग कर प्रायः साधु हो जाते 
'हैं ओर छापा तिलक लगाए इधर उधर फिरा करते हैं। ये 
लोग यद्द नहीं सोचते कि भीख माँगना सहज काम नहीं है; यह 
काम करने से भी कठिन है। काम करने ले तो मन में यह 
संतोष ओर पिश्वास रहता है कि कम, का फल अवश्य मिलेगा; 
पर भीख माँगने में यह निश्चय नहीं है कि दमारे माँगने से " 
दाता अवश्य देगा | दाता की मौज पर है कि वद दे घा न दे । 
इदमने कितने भिज्रमंगों को निराश हो दर दर मारे मारे 
फिरते देखा है। द्वाथ पेर रखनेवाले के लिये यद् खेद और 
'लज्ञा की बात है कि चद्द काम करना जिसका फल उसके 
द्ाथ में हे, छोड़ कर भीख माँगना, जिसका फल उसके हाथ में - 
"नहीं है, स्वीकार करे । 
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हमारे शास्त्रों में भीज माँगना निद्य कर्म बताया गया है। 
इसके अतिरिक्त भीज माँगने में उतना लाभ भी नहीं है । सबेरे 
से साँक तक कहीं घर घर भोख माँगने से सनुप्य अपने खाने 
भर को पा सकता है। अपने पेट के लिये उसे ऊँच नीच सब 
के सामने दीन बन कर हाथ फेलाना ओर दाँत निकालना 
पड़ता है । 
तुलसी कर पर कर करो फर तल कर न करो । 
जादिन करतत् कर करो वा दिन मरण करो ॥ 
स्वावलंबन सीजोी; अपने ऊपर सरोसा करो। अपनी कमाई 
से रोटी खाझ्या। आलसी वन कर दुसरे के सामने द्ाथ 
पसारना अपनी आत्मा का नाश करना है । श्यने श्रम से दिन 
भर खेत में काम करके रात को जो की रोटी स्ना कर ठटाट पर 
पड़ रहनेवाल्ा किसान आलखी श्रोमानों से कहीं अच्छा है। 
यदि तुम निर्धव दो तो सोच मत करो, साहस करो। 
झालली न होकर काम करने में मत्त लगाओ। संखार में 
कोई घन लेकर नहीं उत्पन्न हुआ है। निर्धेन पुरुष कर्म करने 
से श्पना जीवन झुजपूर्षंक बिता सकता है ओर अपने भ्रम 
से धन डपाजन फर सकता है; ओर सम्पन्न पुरुष आलखसी बन 
कर और अकर्मएय रद कर अपव्यय झौर इंद्रियसुख में पड़ 
कर द्रिद्र हो सकता है | संसाए में फितने छोटे आदमी अपने 
भ्रम से बड़े आदमी घन गए, हैं ओर कितने धनो और संपन्न 
लोग अकमेए्यता से दीन दरिद्ध हो गए देँ। खर्गाय मुंशो 
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नवलकिशोर, बॉ० लंगटखिंद, बावू गंगाप्रखाद वर्ष्मा प्रभृति 
साधारण पुरुष थे; पर अपने श्रम ओर व्यवसाय से बड़े 
आदमी दो गए ओर राजा शोर प्रजा दोनों के सम्मानभाजन 
छुण । बिगड़नेघालों का उदाहरण देने की हमें आवश्यकता 
नहीं है। फोई गाँव, कोई नगर ऐसा नहीं है जहां प्रति वर्ष दो 
एक मह्ुष्य अपनी अ्कमेर्यता ओर आतलस्य से न बिगड़ते ' 
हो | अकरमणयता ओर आल्स्य खुझ् नहीं हैं, ये दुःख के 
साधन हैं। फर्म था 'निष्कर्म खय॑ं खुस दुःत्ष नहीं होते, वे 
साधन मात्र हैं। छुल और दुःख उनके परिणाम हैं। निकस्मा 
पड़े रहने से घा आलस्य से ज्ञितनी धकावट श्र ग्लानि 
उत्पन्न द्ोती है, उतनी दिन यात परिश्रम करने से भी नहीं 
होती । इसके अतिरिक्त परिश्रम की थकाचट विभाम और खेल 
कूद से भी निवृत्त दो जाती है, पर श्रफर्मएयता और शआलस्य 
की थकावट उससे भी निद्वत्त नहीं होती । 

आत्मगौरष और आत्मोत्सर्ग दोनों यद्यपि परश्परपिरुद्ध 
भाव है, पर परिणाम दोनों का समान है | एक में अहंभाव की 
. भात्रा इतनी बढ़ा दी जाती है कि संखार फा एक अणु भी 
नहीं रह जाता जिसे धद्द अपने से बाहर देखता दो । वेगाना: 
पन बिल्कुल नए हो जाता झोर उसे सब कुछ अपना ही' जान 
पड़ता है। नौति में कहा है-- 

श्रय॑ निजञ्ञः परो वेति गणना लघुचेतसाम।. 
डद्शस्चरितानां तु चछुघैव कुटुम्बकम। 
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ऐसे उदारचरित पुरुष को सारा संसार अपना घर ओर 
महुप्यमात्अपने भाई ओर आत्मा हैं।वह अपने समस्त 
कभों को, चाहे उनसे उसे लाभ पहुँचे ग्रथवा उनसे पराया 
कश्याण हो, बड़े श्रम से अपना मन लगा कर करता है और 
उसे दूसरे के सुख में सुज्ष और दुसरे के दुःख में दुःख होता 
दै। आत्मोत्सर्ग करनेवाले पुरुष का अहंभाव नष्ट हो जाता 
है।घद्द किखी वस्तु को अपना नहीं देखता । यहाँ तक कि उसे 
अपना शरीर भी अपना नहीं दिखाई पड़ता। उसमे अहंकार की 
मात्रा विल्कुल रह द्वी नही जाती | सारा संसार उसे ब्रह्ममय 
दिखाई देता है| घद्द अपने को ब्रह्म का एक अंश मानता इुझा 
संसार के कल्याण के लिये दिन रात श्रम करता है। उसे 
अपने लिये कुछ करना नद्दीं रहता । वह सब संसार के हित के 
लिये सथ कुछ फरता है। गीता में फद्दा है-- 

ब्र्मार्पणं धह्मह॒विः ब्रह्माग्नी अह्मणाहुत॑ । 
च्रह्मेच तेन गन्दव्यं अद्मकमैंसमाधिना ॥ 

दोनों आत्मगौरधान्वित और आत्मोत्सर्गी पुरुष अपना 
जीवन भ्रम से व्यतीत करते हैं, श्रम से घनेपांजन करते हैं, 
झपने कर्तव्य की थांती की रक्ता करते हैं। गीता में कद्दा है--- 

यत्सांख्ये गम्यते स्थान तयोगैरमियम्पते 
एकंसांख्यं यू योग व य। पश्यति स पश्यते । 
आझात्मगोरच से दो वा आ्मोत्सर्ग से, लज्ञा से हो वए 


भय से पर कुछ करो अवश्य और सच्या काम करो, रढ़ता सटे 
दे 
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करो, साहस रज़ो, उतावलक्ती मत करे। कहा करते हैं, उता- 
बला स्रो बावला। कितने लोग काम करने में बड़ी दृड़बड़ी 
भचाते हैं ओर चाहते हैँ कि जल्दी काम' को समेः लें। 
कहने फो तो ऐसे लोग समय की बचत करते हैं. ओर उनका 
उद्दंश्य यद्द जान पड़ता है कि जितने काल में लोग एक काम 
फर, उतने में ये दो करना चाहते हैं; पर यद उनकी भूल है | 
जो काम जितनी ही देर में किया जाता है वह उतना दी ढढ़ और 
उत्तम द्ोता है। इसके अतिरिक्त शीघ्रता करने से काम के 
बिगड़ जाने की प्रायः आशंका रहतो है। जब काम बिगड़ 
जाता है तब उसके खुधारने में उसका दूना काल लगता है 
(जतना उसके बिगाइ़ने भें लगा है। फिर भी यद्द संशय 
रहता है कि बने या न बने । जो काम जितना हो अ्रल्प काल 
में किया जाता है चद उतना शीघ्र नष्ठ होता है। समय के 
मितव्यय से यह तात्पय्य कदापि नदीं है कि तुम काम करने 
में शीघ्रता करो | इखका अभिप्राय यद्द है कि समय को नष्ट 
मत करो । जो समय वोते, कुछ न कुछ करने द्वी में बीते । 

कम चाहे उत्तम हो था निकृष्, बड़ा हो वा छोटा, धांस 
खोदना दो वा पुस्तक रचना, खेत जोतना द्वो वा चित्रकारी, 
मजदूरी हो वा शासन करना, बोक उठाना द्वो वा न्याय करना, 
जो करो उसे अच्छी तरह करो, जी छूगा कर करो । थोड़ा 
थोड़ा कर फे धीरे घीरे करो। धीरे घीरे दम लेकर काम 
करने से कठिन से कठिन काम भी खुगमता से दी जाता 
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है। इसकी कुछ चिता मत करो कि अधिक काल लगेगा। 
संसार में जितने बड़े बड़े काम हुए हैं, वे स्वल्प फाल में 
नहीं हुए हैं । थोड़ी थोड़ा कर के यूरोपवालो ने स्वेज के 
डमरू को काट कर रक्त सागर को रूम के सागर से मित्रा 
दिया और अमेरिफातालों ने पनामा के डमरू को काट 
कर उत्तरीय अमरिका को दृक्षियीय अमरिका से पृथक्‌ 
कर दिया। इसकी कुछ चिता मत करो कि तुम झुख्त 
काम करते द्ो। तुम्हारी गति चाहे जितनी धीमी हो, पर यदि 
तुम जैय्ये धर कर साहस बाँधे काम करते जाओगे तो कभी 
न कभी वह अचश्य पूरा होगा चींटियों की ओर देखो; थे 
कण फरण मिट्टी निकाल निकांस कर बादर डालती हैं और थोड़े 
दिनों में चहुत वड़ी धाबी बना लेती हैँ। जोदने से कितने 
बड़े बड़े पर्वत भी नष्ट हो गए हैँं। थोड़ा थोड़ा चल कर 
सलु॒ष्य खहलों फोस फी राह को वर्ष छः मद्दीनी काट फर 
अपने उद्चिष्ट स्थान पर पडुँचता है। कम करते जाओ, फत्न 
की चिंता मत करो | फर्म तुम्हें खयं फल देगा | कर्म का नाश 
नहीं है । भगवान गोता में अज्भुव को विश्वात दिश्ाते हैँ--- 
पार्थ नेवेद्द नापु्॒न विनाशस्तस्य विद्य ते । 
नदहिं कल्याणहत्कश्रिदुदुर्गं ति तात गचछुति ॥ 

संशय त्यागो, अपने पुरुष ये पर शिश्वास करो | प्रातःशकाल 
सथ्योद्य से पदले उठो, दवाथ सुँद घोहझो | आवश्यक्त कामों से 
निवृच् दो कर सय्योदय के साथ दी काम कपने में लगी सूथ्य 
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भगधान्‌ मनुष्य को कर्म करने की प्रेरणा करते हैं। प्रकृति की 
प्रेरणा से प्रेरित होकर उसकी आशा झुनो। पौ फटते दी 
प्रकृति मनुष्य को जगाती है। चिड़ियाँ चिल्ला चिल्ला कर 
घोषणा करती हैं कि उठो और अपने काम में तगो। पशु 
पक्ती सब इस समय अपना आराम छोड़ते और व्यापार में 
प्रवृत्त होते हैं। काम करने में सुख समझो |. कम कभी दुःज- 
दांयी नहीं है । जो पुरुष कम करने में सुख नहीं मानता, संसार 
उसे दुःख का सागर दिखाई पड़ता है। यदि तुम अपना 
काम करोगे ओर अपना कफत्तंव्य पालन करोगे तो तुम्हे कभी 
डुश्ल नहीं होगा। अपना घमं पालन करो। यही आनंद है, 
यही हुम्दारा जीवन है। इसी में तुम्हारा और खंसार का 
कल्याण है। धर्म ही मनुष्य का उपास्य है | इसी की उपाखना 
करना मल्ुष्य जन्म का उद्देश्य है। मन्न॒ुजी कहते हें-- 

धर्म एव दृतो हन्ति धर्मा रक्षति रक्षितः । 

अपना धर्म करो | यदि तुम चमार हो तो अपना धर्म पालन 

करो। राजा हो तो अपना घमम पालन करो। वेश्य हो तो अपना 
घमें पालन करो । यदि तुम फिसी व्यवसाय के करनेवाले दो 
तो अपना धर्म पालन करो । अपना धर्म पालन करनेवाता 
बधिक अपना धर्म त्यागनेषाले आह्मण से कहीं श्रेष्ठ है। 
भगवान्‌ भीता में कद्दते हैं--- 

श्रेयानू खधमों विशुणः परधर्मात्खजु छिवात्‌। 

सथघमें निधन श्रेयः परघर्मो भयावदः ॥ 
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आलस्य त्यागो | थुक्ताहार विद्वार द्वो अपने धर्म की रत्ता 
करो, नहीं तो तुम्हारा धमम तुम्हारा नांश कर देगा । यह मत 
खमभो कि यदि तुम अपना कतंव्य धरे छोड़ते दो तो तुम सुस्त 
से रहोगे वा तुम्हे आनन्द्‌ मिलेगा। संन्यास कम्मत्याग नहीं 
है | संन्यास फलत्याग का नाम है। गीता में कहा है-- 
झनाश्रितः कर्मफल काय्ये कर्म करोति य । 
खत संन्‍्यासी स योगी च न निरग्निन चाक्रिय: ॥ 


कम के फल की इच्छा को त्यागकर जो अपने कतेव्य 
कर्म को करता है चही सन्‍्यासती भोर चद्दी योगी है। निरम्नि 
ओर कमे त्यागनेवाला सन्‍्यास्री नहीं है । कमे को भतत त्यागो, 
आलस्य छोड़कर अपना कतंव्य पालन करो । आवेश और दीघे- 
खूत्रता को त्यागो | कम त्यागना कल्याणकर नहीं है-- 


पड दोषा पुरुषेणेद् द्वातव्या भरूतिमिच्छता। 
निद्रा तन्‍्द्रा भयं शोक आल्स्यं दीघंसूचता ॥ 
महुष्य को इन छः दोषा को यदि वद्द अपना कल्याण चाहे 
तो छोड़ देना चाहिए। वे ये हँ--निद्वा, तठंद्रा, भय, शोक, 
आलस्य ओर दीघंसूजता | 
इनके वश में मत रहो; ये अन्यथा तुम्हे सफलता न होने 
दँगे। ये तुम्दारा नाश करनेवाले हैं। इनसे सजग रदो। 
ये बड़े दानिकारक हैं। इनसे तुम रोगो दो जाओगे, तुम्दारी 
झायु कम हो जायगी । अपना कर्तव्य पालन करो; इसी में 
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त॒म्दारा कल्याण है, इस्री से तुम्हे आत्मिक शांति मिलेगी, 
तुम्हारी आयु बढ़ेगी। 
कम दो भ्रकार के है एक ऐतृक, दुसरे सहज । इन्हीं दोनों 
का नाम देवयान ओर पितृयान है । जिस काम को पिता, पिता-' 
मद्दादि करते आए है, उसे पेतक वा पित॒यान कहते है। 
अपनी योग्यता और विचार के अन्नुसार उसमें हेरफेर करके 
अथवा किखी दुसरे ग्रधिक लाभदायक व्यवसायक के अपेलंबन 
करने का नाम सहज वा देवयान है। साधारण विद्या भौर 
बुद्धिवाले के लिये पित॒यात्र भाग से बढ़कर श्रेयस्कर दूसरा 
मार्ग नहीं है। बड़े अन्ञुभवी और विद्वान के लिये देवयान है । 
दर एक पुरुष में यह योग्यता नहीं होती कि वह प्रचीन प्रथा 
में कुछ संशोधन कर सके। पेतृक व्यवसाय का परित्याग करने से 
भारतवर्ष की बड़ी हानि हो रही है। उद्योग घंधा इस देश से 
उठता जा रहा है। कृषि श्लोर नौकरी के श्रतिरिक्त इस देश में 
पेत॒क व्यवसाय त्यागने से दूसरा काम रह ही नहीं गया है। 
लोहार हे। वा बढ़ई, थचई हे या कुम्दार, दर्जी दा या ज्ुलादा, 
घाबी दे। या स्गरेज, लेनिया हे! या कलचार, वेध हे वा 
हलवाई केाई ऐसा नहीं है जे अपने पेतक ध्यवसाय में 
निपुण ओर दत्त हे। | सुई से लेकर सूत तक के लिये दमारे 
देशवालो के विदेश का सुँह ताकना पड़ता है। जो देश किसी 
समय दुसरे देशों के। उत्तम उत्तम वस्त्र भेजकर वहाँ के लोगों 
के' शरीर ढकता था, आज उसी देश को विदेश का सुँद 


[ ११६ ] 


देखना पड़ता है। जहाँ के मुलमल और ठनजेब की प्रशंसा देश 
देशांतरों में फेली थी, आज चहीं के लोग गजी गाढ़ा भी नहीं" 
बुन सकते । यद्द कमेत्याग और आलस्य का परिणाम है। ., 
का रीगरी ही देश की संपत्ति है। यूरोप के जमैनी, इंग्लेंड 
आदि देशो ने इसी कारीगरी के कारण अपने को आज 
ऐश्वय्यैसंपन्न कर लिया है। ज्ञापान कारीगरी ही से एशिया: 
में एक बलशाली ओर संपन्न राज्य माना जाता है। इसके 
बिना हमारा देश जो अन्य सब विधि से उपजाऊ और सपन्ष 
है, दीम, निर्धन ओर खत्वहीन हो गया है। इसका कारण इस्छ 
देशधालों का पेतुक व्यवसाय के त्याग के सिचा दूखरा नहीं 
हो खकता | ह | 
कमे में उदासीन मत दो | ध्ृति का अवलंबन करो। कोई 
काम सूखा रुख़ा नहीं है। यह तुम्हारे ऊपर निभेर है कि 
चाहे तुम उसे रूखा बनाओ वा आनंद-दायक | उसमें मन 
लगा डूबकर अच्छी तरह देखो सोचो विचारों। चिरोधी 
कारणों के घीरता से दृराओ ओर अनु कूल का अ्रवत्ंचन करो । 
उसके करना अपना कर्तेव्य समझो । यदि तुम अपने कतेव्य 
का हर्ष से पालन करोगे तो तुम कभी किसी काम को दुष्कर 
न पाओगे। जिस काम को करो दृष॑पूर्वंक करो, परिश्रम से 
करो | तुम अचश्य उस काम को सफलतापूर्वक कर खकोगे ४ 
यद्यपि काम करने के लिये तदलुकूल भकृति का होना परमा- 
घश्यक है, पर बिना परिश्रम के कुछ दोता नहीं । 


[ १२० ] 


सदा काम प्रारंभ करते समय यद्द देज लो कि वह काम 
जिसे तुम करना चादते दे।, ऐसा ते नहों जे। देश, काल और ' 
प्रकृति के प्रतिक्तन हो। प्रकृति के प्रतिकूल काम करने 
से मनुष्य के अनेक हानियाँ होती हैं। प्रक्ति देववामय है 
उसके कुषित होने पर कोई रच्ता नहीं कर सकता। पर यह 
सब संकल्प करने के पहले हो विचारना चाहिए । पर जब 
संकरप हो गया ओर क्ांम को प्रारंभ कर दिया तब फिर 
कर्ता को अपने काम की चिंता करनी चाहिए भौर दह्तापूवंक ' 
चाहे जो हो श्रपना काम खिद्ध करना चाहिए। सफलता का 
खूल मंत्र कम के फल का त्याग है। जो करो अपना कर्तव्य 
सखमभक कर करो। निएश मत हो।भगवान ने गीता में कदा है--- 


' सर्वेकमार्यपि सदा कुर्वाणों मवध्यपाश्रयः: 
मत्यसादादवाप्तोति शाश्वतं पद्मव्ययम्‌ ॥ 


आठवों परिच्छेद 
गृहस्थाक्रम 

सानंद खदने खुताश्व खुधियः कान्‍ता न दुर्भाषिणी, 

सन्मित्रं खुधनं स्वयोषिति रातिश्वाक्षापरा: सेवकाः। 

आंतिथ्यं शिवपूजन प्रतिदिन मिछ्ठाक्षपानं. भद्दे 

साथोः संगमसुपांसते हि खततं घन्यो गृहस्थाक्रमः ॥१॥ 

हिन्दुओं के शाज्रों में ग्रदस्थाश्रम फी बड़ी भशंला की गई 
है। मु भगवान ने इस छ्वितीयाअ्रम को ज्येष्ठाअम कहा है। 
चास्तव में श॒हस्थ यदि विचारपूवेक देखे तो उसका घर 
संसार का एक छोटा रूप है जहाँ झावालबृद्ध अपने कत्तंथ्य 
द्वारा परस्पर एक दूखरे से संबद्ध हैं । हम लोग संसार में रद्दते 
हैं, हमार संसार के प्रति कुछ करतंब्य है। कहने को तो हम 
अपने को संसार से अलग कद्दते हैं, और थोलचाल में हम 
«यह हमारा यह तुम्हारा यह दूसरे का” व्यवहार करते हैं, पर 
यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो हमारे शोर आपके अतिरिक्त 
संखार है ही क्या | दमीं ऐसे व्यक्तियों से तो संसार बना है । 
जैसे अवयधों से परथक्‌ अवयवी नदी, उसी प्रकार हम और 
आपसे पृथक्‌ संसार नद्टीं। इसो संखार का दूसरा छोटा रूप 
राष्ट्र है। उससे छोटा समाज ओर सब से छोटा हमारा घर । 
इन खब में अंशांशी का संबंध है । जिस प्रकार दक्ष से पृथक्‌ 


[ शर२ ] 

होकर एक पत्ता अपनी खत्ता स्थिर नहीं रमन सकता, उसी 
प्रकार घर, समाज, राष्ट्र और संखार से पृथक्‌ होकर हम 
अपनी खत्ता स्थिर नहीं रख सकते। साधु-सन्याली कहने 
को तो संसार को छोड़ते हैं श्रोर विरक्त कद्दलाते है, पर उन्हें 
भी एक समाज बनाना पड़ता है, मठ बाँधना पड़ता है। जो 
यह सब नहीं करते. उन्हें कभी कभी अपने भरणपोषण के 
लिये संखार की शरण लेनी पड़ती है। वे लोग भत्रे ही संसार 
को छोड़ें, पर संखार को छोड़ कर जायेंगे कद्दाँ। संसार तो 
ठभी छूटेगा जब वद संसार में न रहेगे । फिर भी उनकी खत्ता 
से दूसरी सचा उठ खड़ी द्ोगी और वह संखार में रहेगी । 

मनुष्य तो संखार में एक वुद्धिमान्‌ प्राणी है। उसके प्रबंध 
अधि परिमार्जित शोर परिवर्धित हैं। पशुपतक्षी भी संसार में 
समाज बना कर रहते हें। प्रेम, परस्पर सहालुभूति और विश्वाल 
ही समाज के बंधन के मुख्य हेतु हैं। जंगल के पशुओं को देखो। 
वे अपने ऊुंडवाले के साथ कितना प्रेम रखते, उन पर उनका 
कितना विश्वाल् होता है ओर थे परस्पर कैसी सहालुभूति 
रखते है । वे समभते है किये अपने ऊ्ंड के एक श्रंग हैं, उसके 
प्रत्येक व्यक्ति की रक्ता करना उनका कतंव्य है। यद्यपि प्रत्येक 
अलग खाते पीते हैं, पर फिर भी एक दूखरे से सद्दाजुभृति 
रखते हैं, उनके सुख में अपना सुख और उनके ढुःख में अपना: 
दुश्ख मानते हे । 

हिंदुओं का ग्रहप्रबंध अन्य जातियों के शहग्रवंध से कहां 


[ शर३े ] 


परिमाजित और परिवर्चित है| यहाँ घर में केचंल पिता और 
पुत्र ही नहीं एकत्र रहते, किंतु पितामह, प्रपितोमह, भाई, चाचा 
ओऔर उनके पुत्रादि सब एकत्र मित्रकर रहते हैं। घर कीः 
संपत्ति सब की श्म्मिलित संपत्ति मानी आती है। यहाँ अन्य" 
जातियों के समान पुत्र तमी तक पिता के वशवर्ती नहीं रहते हँ 
जब तक कि वे कमाने योग्य नहीं होते। यहाँ संपत्तिद्दीन बूढे 
पिता को अनाथात्रय का झुँदह देखना नहीं पड़ता, आजीवन 
डस्की उसके पुत्रपौन्न देवचत्‌ पूजा करते हैँ। इतना ही 
नहीं, उसके मरने पर .भी उसके उद्देश्य खे लोग पिंडदान 
ओर तपंण करते हैं । हिंदू लोग यदि चाहे तो झपने घर को 
सच्चा स्वर्ग बना सकते हैं। संस्कृत भाषा में घर को पिंड 
कद्दते हैं। जिस प्रकार हमारा शरीर है, उसी प्रकार घर का भी 
शरीर है| यद्यपि पिड शब्द का व्यवहार केवल घर के पिंजड़े 
के लिये होता है, पर यदि विचार से देखा जाय तो हिंुओं का 
घर भी एक शरीर है। उसका प्रत्येक व्यक्ति उस घर-रूपी 
शरीर का अंग पत्यंग है । घर कया है, घरवाले प्रत्येक व्यक्ति 
की एक खमण्टि है। जिस प्रकार हमारा शरीर दमारे अ्रवयवों की 
समष्टि है और हमारे अंग प्रत्यंग परस्पर सदाजुभूति रखते हुए 
पेमपूर्वक शरीरयात्रा के धंधे ओर अपनी रक्षा में लगे रहते 
है, उसी प्रकार घर के प्रत्येक व्यक्ति को पररुपर प्रेमपूर्वक 
सहाजुभूति रखते हुए पररुपर रक्षा का प्रबंध रखना चाहिए | 
हिंदू शात्रों के देखने से यद पता/चलता है कि कोई संपत्ति जब 


; [ १२७ ] 


तक वे लोग सम्मिलित हैं, किसी व्यक्तिधिशेष की नहीं मानी 
जाती; फितु खंपूर्ण कुटुंब को संपत्ति मानी जाती है ओर किसी 
'युक व्यक्ति को बिना खब लोगों की सम्मति लिए उसके विषय 
में कोई दानिकारक छत्य करने का अधिकार नहीं होता | इस 
पर ध्यान देने ले यह अचुमान दोता है कि हमारे शास््रकारों ने 
यह नियम समाज के संघटन पर अच्छी तरह विचार करके 
स्थापित किया थां। कुटुंच के प्रत्येक व्यक्ति को स्वार्थे-त्याग 
करने की अत्यंत आवश्यकता है । उनका मुख्य लर्बय परार्थ होना 
चाहिए। खार्थ-त्याग ही से मनुष्य अपना भोर अन्य का 
कल्याण कर शलकता है । 
घर के लिये यह आवश्यक है कि उसमें प्रंम हो। जिस 
'घर में प्रेम नहीं है, वह घर चाहे कोट दो, पर घर नहीं कहा 
जा सकता । घर शब्द सस्क्त भाषा के “गृह” शब्द का 
अपभ्रेश है। ग्॒द्द शब्द ग्रह? धातु से निकलता है जिसका ' 
अर्थ पकड़ना है। प्रेम ही है जो घर के प्रत्येक व्यक्ति को इस 
प्रकार पकड़ कर बाँघे हुआ है कि वे त्ोग पृथक्‌ पृथक्‌ द्वोते 
हुए ऐसे संश्लिष्ट हैं कि उनको पृथक्‌ कद्द ही नहीं खकते । 
प्रेम ही घर की आत्मा है। प्रेमरहित घर घर कहे जाने योग्य 
'नहीं है। ऐसे घर को चर कददना वैसा दी दे जैसे एक रत पुरुष ' 
'को पुरुष कहना | प्रेम ही है जो दमारे मन को, हम चाहे जहाँ 
रहे चाहे जो करें, घर में लगाए रद्दता है । जिस ज्ञाति का गृद- 
अचंधघ जितना ही अधिक संस्कृत है, घद्दध उतनी दी अधिक सभ्य 


[ रश५ | 


मानो जाती है। हिंदू जाति से बढ़ कर किसी जाति का 
गुदप्रबंध इतना संदक्तत ओर परिमाजित नहीं है। यही इनकी 
प्राचीन सभ्यता का प्रमाण झोर चिह है। हिंदुओं फा सब 
कुछ गया, उनकी खतंत्रता गई, उनका साम्राज्य गया, अधि- 
कार गया, पर उनका केघल यह चिह्च रह गया है जो 
आज तक उनका सिर अन्य जातियों से ऊँचा किए दुए 
है; ओर जब तक थद्द उसे बनाए रखेंगे उनका सिर 
ऊँचा रदेगा । 

हमारा घर हमारी प्राचीन सभ्यता का चिह्न है। यही 
एक ऐसा स्थान है जहाँ से सभ्यता का ज्लोत बहता है| यही 
एक भूमि है जदाँ सभ्यता उत्पन्न होती है। सभ्यता के प्रासाद 
की नीच घर की दढ़ भूमि पर है। इसी मे रह कर हम संसार 
की उत्तम से उत्तम बातों को सीख खकते हैं। यहीं दम प्रेम, 
सहाजुभूति, प्रतिष्ठा, परोपकार, खार्थेत्याग आदि की उत्तम 
शिक्षा पा सकते हैं। इसी आश्रम में हम खयं झपना ओर 
दूसरे का उपकार कर सकते हैं, खयं छुखी रह कर दूखरे को: 
खुल पहुँचा सकते हैं । 

हमारा घर भोपड़ा हो, हमारे छुप्पर भे सहस्रों छेद हो, 
वद्द कितना ही बुरा क्यों न दो पर बह हमारा घर है, उस पर 
हमारा ममत्व है। हमारा उसके प्रति कत्तेन्य है। हम उसके 
लिये अपना सब रुख छोड़ने के लिये तय्यार हैं। हुःख उठाचंगे, 
कष्ट सहँगे पर उसमें हमारा अज्ुराग है, हम नहीं छोड़ंगे | 
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कुटुंब में रहना एक तप है। यहाँ मन्ञुष्य को अनेक कष्ट 
उठाने पड़ते हैं, अनेक भॉकोरे सहने पड़ते हैं। इसमें मनुष्य 
को न केवल अपने घन, समय और अम को लगाना पड़ता है 
कितु अपने खार्थ की पूर्याइुति करनी पड़ती है। हम ग्रहस्थ 
को, एक सच्चे खार्थेत्यागी ग्रहस्थ को बड़े आदर की दृष्टि से 
देखते हैं| हमारो दृष्टि में वद एक खच्चा योगी, सश्चा त्यांगी 
ओर खच्या सन्‍्यासती है। जिसने ग्रहस्थाश्रम के #ँकोरे को 
सह लिया वह सब कुछ कर चुका । वह ख्ार्थी है जो शहस्था- 
श्रम को छोड़ आप खन्‍्यास॒ श्रहण करता है । 

संसार में बहुत कम मलुष्य ऐसे होंगे जो जान बूफकर 
किसी को दुखी करना चाहते हो! | फिर भी दूसरों को 
अनजान में दुश्ख पहुँच ही जाता है। इसका प्रधान कारण 
प्रायः यह होता है कि उनमे चातुरी का अभाव होता है या थे 
विचारते नहीं कि ऐसा करने में किसी को दुध्ख पहुँचेगा; 
अथवा वे सहद्ददय नहीं होते वा अपने खार्थ पर उनका श्रधिक 
लक्ष्य होता है। इमारा कचतेव्य है कि हम दूसरे से जब मिल 
उससे हँस कर बाते कर, उसले नम्नतापूर्वंक व्यवहार करे, 
उसका समुचित आदर कर ओर उसका अश्युत्थान करे। 
हमें ऋपने इशमित्रों से केवल प्रेम ही नहीं करना चाहिए 
कितु उन्र पर अपने श्रेम को प्रकट करना चाहिए। कली की 
झुगंधि तब तक प्रकट नहीं होती जब तक कि चह खिलती 
जहीं । कितने लोग यद्यपि उनके अंतःकरण मे प्रेम होता 
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है, फिर भी अजश्ञानवश वा अपनी अयोग्यता से लोगों के 
भन को हुखो कर देते हैं । 

वाणी ओर चेष्टा हो ऐसे द्वार हैं. जिदसे हम अपने आउपं- 
तरिक भावों को दुखरों पर प्रकट कर सकते हैं। ह॒र्मे इनका 
सहारा लेना चाहिए | तभी दूसरों को हमारे आंतरिक भाव 
श्रवगत होगे। हम कितने ऐसे लोगों को जानते हूँ जो 
बड़े छुद्ध अंतःकरण के हैं; पर फिर भो वे अपना भाव प्रकट 
करना नहीं जानने ओर इसो लिये लोग उन्हें झूखा कहा करते 
हैं। हम यह नहीं कहते कि तुम, लोगों पर अपना बनावदी 
प्रेम प्रकट करो । ऐसा बनावटी प्रेम भूठा होता है और' 
बहुत दिनो तक नहीं छिपता। अपने खच्चे प्रेम को प्रकट 
करो; नहीं तो दूसरे दया जानेंगे कवि तुम्हारे भीतर उनके प्रति 
कैसा भाव है। है 

वाकपद्धता एक गुण है| तुमने गाँवों में किसानों को देखा 
होगा। खायंकाल के समय जब दिन भर काम करके अपने 
अपने घरों को वापल आते हे, तब वे ,अज्ञाव के किनारे बैठ 
कर अनेक प्रकार की बात करते हैं। कोई कोई तो मोखिम 
ओर फसल की बातें करते हैं, कितने लोग कहानियाँ कहते हैं, 
कितने अपने पड़ोखली की बीम!री, उसकी अवस्था आदि को 
पूछते हैं, कितने लोग देश देशांतरों का समाचार कहते हैं, कोई 
देशकाल की अवस्या पर विचार करता, कोई कुछ, कोई कुछ 
कंदके अपना ओर दूसरों का मनोरंजन करता है। वहाँ बैठ 
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कर वे अपने ओर पराए सारे विषयों पर बाते करते हैं;। 
तुम्हे बात करने का ढंग सीखना चाहिए। बाते करने से तुमः 
अपना ओर दूखरे का सनोरंजन कर सकते हो |, यदि दुखरे 
लोग तुम्हारा मनोरंजन नहीं कर सकते, तो तुम्हे उनका 
मनोरंजन करने का प्रयत्न करना चाहिए । 

कितने लोग बड़े गये से यह कहा करते हैं कि दसारे मन 
में जो आता है कह डालते हैं, अपने भावों को हम छिपाते 
नहीं। इसमें कोई संशय नहीं कि सश्याई बहुत अच्छी वस्तु है। 
प्रत्येक मचुष्य को अपना अंतःकरण शुद्ध रखना चाहिए ! 
मह्ु भगधान ८हते हैं-- 

हक्िर्गात्राणि शुध्यन्ति मनः खत्येन शुध्यति । 
विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिशानिन शुध्यति ॥ 

मन की शुद्धि इसमें नहीं दे कि जो तुम्हारे मन मे-आदपे, 
चक दो चाहे उससे जो हो । किंतु मनकी शुद्धि इसमें है कि 
ठुम अपने मन में ऐसे भावों को उदय ही न होने दो जिनसे 
किसी को दुःख पहुँचे वा किसी को कुछ द्वानि पहुँचे। यदि 
किसी कारण से ऐसा भाव उद्य ही हो जाय तो तुम उसके 
अंकुर को उसी दम तोड़ दो कि वह घाणी था कमे में परियत 
न दोने पाये । 

क्रोध ओर[आवेश में झाकर हृदय में आप्ट उद्वार को मुँह से. 
निकाल डालना वुद्धिमानी नहीं है ओर न यह कोई शुर है। यद्द 
एक दोष है जिससे मलुप्य अपने घनिष्ठ मित्र को भी अपना 
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शत्रु बना लेता है। ऐसे मद्भुष्य का संखार में कोई -हित 
नहीं दो सकता | ऐसे लोग बनने को तो खत्यवादी बनते हैं 
ओझोर शुद्धान्तःक रण दोने क डींग मारते हैं, पर उनमें ओत्मिक 
बल का नितांत अभाव द्ोता है। उनका अंतःकरण बहुत ढुबेल 
होता है ओर वे अपनी सू्खता से सब जगह अपना बैरी 
उत्पन्न कर लेते हैं| वे अपने आप बैरी हैं । 

क्रोधो हि शत्रु प्रथमो नराणां देहस्थितो देहविनाशनाय। 

यथांस्थितः काष्ठगतो हि घहिः स एच चहिद्हते शरोरम॥ |, 

दोष दिखिलाने पर क्रोध मत करो ओर न क्रोध की दशा में 
किसी का छिद्रान्वेषण करो। जो भलुष्य क्षण क्षण पर 
कुछ हुआ करता है, उसका कोई विश्वास नहीं करता। 
ऐसे लोग चाहते तो हैं दूसरों को दानि पहुँचाना, एर उलसदे! 
अपनी ही हानि कर बैठते हैं । वे लोग न दूसरे को खुखो कर 
खकते हैं और न स्वयं ही खुली होते हैं-- 

चणे रुए: क्षण तुए रुश्स्तुष्ः चरण चक्रणे। 
अव्यवस्थितच्ित्तस्य प्रसादोषपि भयंकरः ॥ 

ऐसे लोगों के क्रोध ओर प्रसन्नता का कुछ ठिकाना नद्ीं 
रहता । कोई पुरुष उनके पास नहीं रह सकता | यदि कोई 
जाय भी तो वह उनके डुगुण से दुखी होकर शीघ्र भाग 
जाता है। 

यदि तुम्दारे घरवाले या तुम्दारे पड़ोखी या इष्ठ मित्र 
कि खी बात पर तुम पर भ्ुँसलाएँ या तुम्हे कडु वाक्म कहे, तो 
के दै 
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उन पर क्रुद्ध मत हो। तुम उनकी आंतरिक भवस्था को नहीं 
जानते। खंखार में थनेक प्रकार के मनुष्य द्वोते हैं--ज्ञानी, अ्रज्ञानी, 
उदार हृद्यवाले, चुद हृद्यवाले, भले, बुरे। सब की प्रकृति 
एक ख्री नहीं होती। एक बात वा घटना को भिन्न मिन्न लोग सिन्न 
भकार से देखते हैं। झंतःकरण एक शीोशा है। उस पर जिस 
प्रकार का रंग चढ़ाओ, संसांर तुम्हें वेसा ही देख पड़ेगा । 
खंसार भे कोई मनुष्य किसी को अकारण मन, वाणी या कर्म 
से दुश्ख, पहुँचाना नहीं चाहता। रद्दी यह बात कि चह तुम पर 
प्यों सुँकलाया या उसने तुम्हे क्यों कटु वाक्य कहा। खंभव 
है कि उसने तुम्हारे किसी ऋृत्य को, जिसे तुमने चाहे उसकी 
भत्राई ही से किया हो ओर घद वास्तव में युक्तियुक्त दी क्यों 
न दो, अपने अंतःकरण की वासना के अन्यथा होने से झपने 
लिये हानिकारक समभता हो। ऐसे अज्ञानी ओर चछुद्वह॒दय 
भन्नुष्य दया के पात्र हैं, क्रोध के पात्र नहीं। यदि तुमसे दो सके 
तो उन्हे समझा घुझाकर खुधारने का प्रयल करो ओर यदि उन 
का समभना और सुधारनां तुम्दारी शक्ति के बाहर हो, तो 
ऐसे लेगों से दुर रहे!। उन पर क्राध कर उनसे लड़ो मत । 
इससे वे तुम्हारे शत्रु हे! जायेंगे । | 

संसार में जन्म से काई किसी का मित्र या शत्रु नहीं देता। 
व्यवद्दार से दी मलुप्य लोगों के अपना शत्रु यथा मित्र बना 
लेते हैं । तुमसे जहाँ तक दो खके, किली का अपना शत्रु न 
घनाओ, सब से प्रेम और मित्रता का बर्ताव करे। यदि 
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इस पर भी काई तुम से बिगड़ ही जाय और तुम्हे भत्ता बुरा 
कहे, तो ऐसे आदमी का साथ छोड़ दे, उसले फम मित्रा करो 
ओर उद्यल्तीन भांव धारण कर ले । किसी से शत्रुता करने से 
उदासीन वनऋर रहना अच्छा है। 

दोषनिद्शन समभादार के लिये अत्यंत लाभदायक 
है। बह अपने दोषों को जान कर त्यागने का प्रयत्न करता है 
और इस प्रकांर वह दिन दिन उन्नति करता जाता है। पर 
सूर्ख मलुष्य इससे लाभ नहीं उठा खकता । वह उन्हे छोड़ने 
दी जगह हठपूर्वक उनके करने का प्रयल्ल करता है। यदि 
तुम्हें किसो का दोषनिद्शेन करना हो, तो नम्नतापूर्वक बड़े 
कोमल शब्दों में गंभीरता से करो। क्रोध मत करे ओर न 
उसके साथ ऐखा बर्ताव करो कि डसे कष्ट पहुँचे | बच्चों के 
दोषनिद्शेन में तुम्हे ओर अधिक सावधान रहना चाहिए। 
उत्तम उपाय तो यह है कि यदि तुम्हे किसी को उसका दोष 
दिखाना हो या उसे कुछ बुरा भला कद्दना हो तो उसे एकांत में 
बुला कर कहे | एकांत में कददने का प्रभाव बहुत अच्छा पड़ता 
है। बह अपने देषो के भलमनसाहत से खीकार कर लेगा 
ओर तुम्हारी शिक्षा के। द्वितकर खमभेगा। वह उसे खीकार 
करने में आनाकानों नहीं फरेगा ओर आगे के अपना आप 
खुधार कर लेगा । इससे तुम्हाय उपदेश साथंक देगा और 
डखसका सुधार देागा । 

उन लोगों के प्रसन्न रखने के लिये, जिनके बीच में हमें 
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रहना है, विशेष कठिनाई उठाने की आवश्यकता नहीं है; न 
इसके लिये केवल शुद्ध अन्तःकरण का होना पर्य्याप्त है। इसके 
लिये ढंग, पहचान और अभ्यास की आवश्यकता है| काम 
को बनाने ओर बिगाड़ने दोनों के लिये अभ्यास की आ- 
वश्यकतां है। सब से यथायेए्य बर्ताव करो, वड़ो का आदर 
करे, छोटो से प्रेम रखे, पड़ेलियों ओर मित्रों से सदुभाव 
रखे।। शहरुथ के उत्तम आदश रामायण से बढ़कर कहीं 
नहीं मिल सकता। राम, लद्मण, भरत आदि का भातृस्वेह, 
सीताराम का दांपत्य प्रेम, कैशल्या को वत्सल्य, राम के 
खाथ सुत्रीधव ओर विभीषण को मित्रता ओर स्नेह, दचुमान की 
खामिभक्ति इत्यादि ऐसे शिक्षाप्रद और भावपूर्ण हैं कि उनके 
अनुकरण से मलुष्य अपने घर के स्वर्ग ओर अपने जीवन के 
सुखमय बना सफता है । - 

ग्ृहस्थाभ्रम में संभव है कि तुम्हें अनेक अवसर ऐसे प्राप्त 
हो जब तुम्हें दुःख पहुँचे। ऐसो अवस्था में तुम्हें डचित है 
कि तुम सावधानी से काम लो, ऊबो मत ओर न घबराओ। 
कोई काम शीघ्रता से करने में प्रवृष्च मत हो | क्रोध मत करो 
ओऔर न आवेश में आओ । सोचो, समको और चिचार से 
काम लो । कोई काम क्रोध और आवेश के वशीभूत होकर 
मत करो। जहाँ तक दो सके, देर लगाशो | ठंढा पानी पी 
लो और सो रहो । साँक का क्रोध खबेरे नहीं रह जाता। 
यवि तुम क्रोध या झावेश में कोई पत्र लिख छुके हो, तो उसे 


[ ११३ ] 


उसी दम मत भेजो; कम से कम पुक रात तो डाल रखो | यद्द 
निश्चय है कि खबेरे तुम उस पत्र को नहीं भेजोगे ओर फाड़ 
कर फेक दोगे । 
बुछो कलुषिभूतायां विकारे समुपस्थिते। 
अनयो चयसंकाशों हृदयात्रापलपंति ॥ 
तक्रोध यातुधानस्य धीमान्‌ गच्छेद्विधियताम । 
निपोतश्रातृरुधिरः प्राप निदां तृकोद्रः ॥ 
खद भल्तेमालुसों का साथ करो। पंडितों ओर चिचारवानों 
में बैठना उठना रखो । नीचो के संग से सदा दूर रहो। संसर्ग 
का प्रभाव बड़ा प्रबल होता है। उच्च कुल में उत्पन्न ओर विद्वान 
पुरुष भी नीचों के साथ में पड़कर नीच हो जाते हैँ। मित्र 
करने में मित्र के शुणों की परीक्षा करना अ्रत्यंत आवश्यक है। 
खदा गुणवान्‌ शांत प्रकृतिवाले विचारवान, पुरुषों से मित्रता 
रखो । शाह्न में कह। है-- 
पंडितेः सह खांगत्य॑ पंडितेः सदद संकथाम । 
पंडितेः सह मित्रत्वं कुर्वाणे नावसीदति॥ 
स्मरण रखो कि फोई पुरुष उत्तम कुल में जन्म लेने मात्र 
से भलामाछुस नहीं हो सकतां। भल्लमनलाइत के लिये विद्या, 
अजुसव, सत्संग ओर आचार की चहुत श्ावश्यकता है | संसार 
में तुम्हें कितने ऐसे पु८ष मिलेंगे जो अच्छे कुल के हैं. ओर 
देखने में भलेमानस जान पड़ते हैं, पर कुछ काल तक परीक्षा 
फरने पर तुम्हे पता लगेगा कि वे लोग भलेमानल की खाल ओढ़े 


[ १३१७ ] 

हैं। उनका आचार व्यवहार, बातचीत नीचों से भी कहीं गिरी 
हैं। बाहरी आडंबर में मत फेसो। अच्छे प्रकार परीक्षा करके 
किसी की संगत करो और उसे अपना मित्र बनाओ। मिलने 
के खाथ किसी के विषय में बिना उसकी परीक्षा किये कोई भली 
या बुरी खम्मति स्थिर मव कर लो। महीनों क्या, कभी तो 
वर्षो परीक्षा करने पर तुम किसी के गुण और दोष को परख 
पाशोगे । सच्चे मित्र से मनुष्य को संसार में जितनी सहायता 
मिलती है, दुश मित्र से उतनी ही हानि पहुँचती है । सदा ऐसे' 
पुरुषों से सिनत्नता रखो जिनका उठना बैठना विद्वानों, धार्मिकों 
ओर ऊँची श्रेणी के लोगों में हो, जो शांत, इढ़्प्रतिज्ष और 
इृढ़ संकल्प हो, सत्यवादी वाकपडु ओर जितेंद्रिय हो, धीर 
ओर विचारवान्‌ हो, जरा जरा सी बात पर बिगड़ा न करे, 
चापलूस ओर छुद्बह॒द्य न हों। संगत का प्रभाव बहुत 
अच्छा पड़ता है । तुलसीदास कहते हैं-- 


खल सुधरहि सतसंगति पाई । 
पारख परसि कुघातु छुद्दाई ॥ 


भर्तों से जितने ही मिलने जुलने ओर मित्रता करने की 
झावश्यकता है, उतनी दुष्टो की संगव से बचने की आवश्यक- ' 
ता है। पर स्मरण रखो कि नीच पुरुषों ओर डु््टों से 
भूलकर भी बैर मत करो | हुए यदि भज्नाई नद्दीं कर सकते, 
तो उन्हें बुराई करने में या देर लगती है ! न्‍ 


[ १३१५ ] 


दुजनः परिदतंव्यो विद्यायालंकतोपि सन्‌ । 
मणिनाभूषितःसर्वः किमसो न भयंकरः ॥ 

घन ओर जन का गर्व मत करो। उनकी तो कथा दी क्या, 
स्वयं तुम्दारा जीवन भी चिरस्थायी नहीं है। स्मरण रखो 
कि मलुष्य का शरीर बार बार नहीं मिलता । जो कुछ तुम 
से बने, कर लो | फिर तुम्हे ऐसा छुञ्मवसर प्ाप्त नहीं होगा । 
मानव जीवन पानी का बुलवुला है, आ्राज है कल नहीं | इस 
च्णभंगुर जीवन में किसी से गर्पू्वेंक मत बोलो, न किसी 
को घृणा की दष्टि से देलो। खबसे नम्नतापूर्वक बातें करो 
जिसमे तुम्दारे न रहने पर भले लोग तुम्हारा नाम आद्र- 
पूवेक ले । । 
ख जीघति गुणा यस्य धर्मोयर्य स जीवति। 
गुणी धर्मचिदीनो यो निष्फर्त तस्य जीवनम्‌ ॥ 

गृहस्थाश्रम का सुख्य द्वार ओर प्रधान अंग दारपरियग्रह 
है। हमारे देश में विवाह की बड़ी दुदंशा हो रही है। शार्रों 
में विवाह एक धार्मिक रूत्य ओर आवश्यक संस्कार माना 
गया है। पर आजकल्ल का विवाह गुड़िया गुड़वे का विवाद 
या खेल हो रहा है। लोगों को अपने लड़को के विवाह की 
जितनी चिंता रहती है, उतनी चिता उन्हें उनकी शिक्षा की 
नहीं रद्दती । पिता माता का धर्म सखंतानों को शिक्षित करना 
ओर: उन्हे योग्य बनाना है, न कि उनका विघाद करना । विवाद 
में लेनदेन की प्रथा सब से अधिक द्वानिकारक है। लोग 


[ शश्द ] 
दायञ्ञ के लोभ से अपने रूड़को के भविष्य को खदा के लिये 
नष्ट कर देते हैं। उनका स्वास्थ्य बिगाड़ देते हैं ओर अपनी 
उन की आयु, बुद्धि ओर बल को हीन कर देते हैं। यहाँ 
लड़के और लड़कियां झा विवाह नहीं होता, धन ऐश्वर्य और 
समधियों का विवाह होता है। दम यह नहीं कद्दते कि माता 
पिता का खंताना पर कोई ख्त्व नहीं, पर ऐसे कृत्य में जिसका 
परिणाम उन्हे स्वयं भोगना है और जिसे माता पिता बाँट 
नहीं सकते, उन बेचारों की सम्मति ,भी तो ले ली जाया 
करती , अ्रथवा कम से कम उन्हे इसका शान तो हो जाया 
करता कि हम दोनों का गला सदा के लिये बाँचा जा रद्दा है । 
मज्ु भगवान्‌ ने अपने धरममेशासत््र में आठ प्रकार का विधाह 

लिखा है । उन आठों में ब्राह्म, दैव, आष ओर प्रज्ञापत्य श्रेष्ठ 
तथा गांधवे, आखुर, रात्तल और पैशाच अधम माने गए हैं । 
धर्मशास्त्र में ये विवाह पूर्व पूर्वश्रेष्ठ माने गए हैं । पर कामसूत्र 
के झाचायों का कथन है-- 

पूचे पूर्व: प्रधानं स्थाद्विवाहो ध्मेतः स्थिते३। 

पूर्वांसावे ततः कार्यों यो य उत्तर डचरः ॥१॥ 

व्यूढानां हि विवाद्यनामझ्भचरागः फल यतः | 

मध्यमो5पि हि सचोगो गन्धवस्तेन पूजितः ॥२॥ 

सुखत्वाद्वडडकलेशादपि चावरणयादिहद । 

झजुरागात्मकत्वाच्च गान्व्वेः प्रवरो मतः ॥३॥ 

धर्म की स्थिति के अनुसार ब्राह्मादिे आठ विवादों में 


[ के ] 


पूवे पूर्व प्रधान माने गए हैं ओर मनुष्य को पूर्व पूर्व के अभाव 
में उत्तर उत्तर करना चाहिए। पर विचाह के करने का 
सुख्य फल परस्पर अचुराग है; इसलिये गांधवें विचाह यद्यपि 
भध्यम है, फिर भी शुभगुणयुक्त होने से आदरणीय है। 
इसमें खुख दी खुख है, क्लेश नहीं होता। घरण करने की फंकट 
नहीं है और यद्द अन्लुरागात्मक है; इसलिये गांधवे विधाह 
सर्वश्रेष्ठ है | 
आजकल के विदाह प्रायः ज्ञोभ के कारण होते हैं और 

इस का परिणाम अत्यंत भयंकर है। यद्यपि शाह्योक्त 
शआाठ प्रकार के विवाहों में आष विवाह में वर से एक या दो 
बैल ठोने की विधि & शास्त्रों में है, पर मनु भगवान ने स्पष्ट 
शब्दों में शुल्क लेने का निषेध किया है-- 

आएं गोमिशुन शुल्क केचिदाइस्सपैच तत्‌ । 

अल्पो प्येवं महान्वापि विक्रवस्तावदेवसः ॥ 

. झ्ॉरषे विवाह में किसी किसी ने दो बेलों का शुल्क लेना 
कहा है, वह र्॒षा ही है । चाहे शुरक कम दो या अधिक, उसे 
लेकर विवाह करना बेचना ही हे । 

आजकल पभायः देखा जाता है कि हमारे देश में वालविवाह 
ओर विषम विवाद्द की कुप्रथा चारो ओर प्रचलित है। बाल- 
विवाद का चुरा परिणाम जो हमारे समाज को मिल रहा है, 





$ एक गोमिथुनं वापि वारादादाय यत्नतः । 
कन्याप्रदान॑ विधिवदापंधर्म स उच्यते ॥ 


[ श्शे८ ॥ 


चह अत्यंत शोचनोय है। हमारे देश में कदाचित्‌ ही कोई युवा 
पुरुष ऐसा मिलेगा जिसका स्पास्थ्य अच्छा दो। जहाँ अन्य 
सभ्य देशों में' छोग तीस पेंतीस वर्ष की अचस्था में युवा 
होते है, हाँ हमारे देश में उच अधवस्था तक पहुँचते पहुँचते 
लोग बुड़े हो जाते हैं, उनके बाल पक जाते है, दाँत भाड़ 
जाते हैं, ऑँलो की दृष्टि कम हो जाती है, मुख पर ऊर॒र्रियाँ 
पड़ जाती हैं ओर पचास साठ की आयु तक पहुँचते पहुँ- 
चते या तो चल बसते है श्रथवा झतवत्‌ जीवन के दिन बिताते 
हैं। कितनों को तो बलपन ही में बुढ़ापा आ जाना है; कितने 
फालकवलित हो जाते हैं। उनकी खंतान प्रायः अस्वस्थ, रोगी, 
खाहसद्दीन और दुलुद्धि होती है । पहले तो उनकी आयु 
ही अल्प होती है ओर बहुत कम चालीस पचाख ठक की आयु 
को पहुँचते है; खो भी बलहीन आर शभ्रीद्दीन होकर। ओर देशों 
में लोग लो सो वर्ष जीते हैं, पर यहाँ सौ का नाम केचल प्रार्थना 
के मंत्रों पृश्येम शरद्‌ः शतम! इत्यादि में ही रह गया है। इसमें 
वेचारे बच्चों का दोष नहीं है, उनके माता पिता अधिक दोषी 
हैं। कहने के लिये तो थे उनके माता पिता हैं, पर यदि विचार- 
पूवेंक देखा जाय तो वे लोग अपनी खंतानों के साथ जो 
वर्ताव करते हैं, वह शत्रु भी न करेगा। खंसार में कोन ऐसा 
नीच पुरुष होगा जो अपनी खंतान को खद के लिये रोगी 
हीन दोन वनाकर उन्हें श्रधिक दिन तक जीने से वंचित 
करेगा | पर हमारे देश के दुर्भाग्य से, यहाँ एक दो नहीं सेकड़े 


[ रश& ] 


यदि निन्नानवे नहीं तो नब्बे ऐसे माता पिता है। इसके अति- 
रिक्त विषम विवाह का सी प्रचार यहाँ कम नहीं है। कद्दीं बीस 
वर्ष की कन्या है तो खात आठ वर्ष का वर कहीं सात आठ 
च्ष की कन्या है तो चालीस पचास वर्ष का पुरुष | इतना ही 
नहीं यहाँ ऐसे भी बुड्टे है जो पचास खाठ चर्ष के ऊपर के होने 
पर भी दस बारह वे की कन्याथों से विवाह करना चाहते' 
हैं. ओर उनके अभाव में सात आठ घर्ष की कन्याओं से 
घिवाह कर उनको प्या अपने को सदा के लिये कलंकित" 
करते हैं । इन दोनों कुपथाओं के प्रचार के कारण हमारे देश में 
बाल विधवाओं की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। 
जिस अवस्था में बच्चे कपड़ा भी नहीं पहन सकते, यदि देखा 
जाय तो उस अवस्था की चिवाहिताओं और इतना हो नहीं 
विधवाओं को संख्या हमारे देश में लाज की मिलेगी जिसे 
देखकर कोन ऐेसा पाषाण हृदय होगा जिसे रोमांच न होता 
होगा और जिसका कलेजा न पिघलता होगा। उनकी 
अवस्था देखकर ईश्वरचंद्र विद्यालागर जैसे देश द्वितैषियों 
ने उनका पुनर्विवाद करने पर जोर दिया और शास्त्र तथा 
युक्ति छार उसे कतंव्य बतलाया; पर समाज ने अब तक 
उसका करना खीकार नहीं किया। 

« भारतवर्ष की स्त्रियाँ अपने खार्थत्याग और खतीत्व के लिये 
संखार भर की स्त्रियों में प्र्यात और सर्वश्रेष्ठ हें। वे 
अनपढ़, असभ्य ओर अशिक्षिता क्यों न दो, पर वे सच्ची सती 
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झोर खार्थत्याग करनेवाली है, इसमें तनिक भो खंदेद्द नहीं 
है। थे सच्ची पितृभक्त हैं, चाहे पिता उनका विवाह उनकी 
ज्ञात या अज्ञात दशा में बच्चे, बूढ़े, अयोग्य अपाहिज चाहे 
जिससे कर द। वे आजीवन उनकी आश्ला मानकर अपना 
सारा झुख परित्याग कर उसका खाथ देती हैं ओर उनके 
भरने पर आजीवन वैधव्य का डुःख भोगती हैं । यह हमोरे 
देश के लिये इस अवनति के [समय में कुछ कम गोरव की 
बात नहीं है। 

हमाएऐ देश के लड़कों और लड़कियों के पिता और माताओं 
को इस बात का ध्यान रजनना चाहिए कि वे लोग यदि अपनी 
खंतानों का द्वित चाहते हो तो भूलकर भी उनका विवाह 
अचपलन में न कर । उनका कर्तव्य अपनी संतानों को खुशिक्षित 
करना है न कि उनका जीवन बालविवाह कर खदा के लिये 
दुःखमय बनाना। यह कुप्रथा आचास्येकुल या गुरुकुल की 
प्रणाली लुप्त दो जाने द्वी के कारण चल, पड़ी है। तभी स्‍्ले 
लड़को का त्रह्मचर्य्याश्रम पालन करना छूट गया ओर भारतवर्ष 
में अनेक प्रकार को बुराइयाँ फैली | देशद्वितेषी नवयुवर्कों को 
उचित है. कि यदि उनके पिता माता वाल्यावस्था में विवाद 
करना चाहँ तो वे उन्हें रोके ओर यथा शब््य चालविवाह कर 
खपने और अपनयी संतानों के जीवन फो डुभ्खम्य न बनाव। 
यह पद बुराई है जिलका पतिकार नहीं हो सकता | 

हिंद जाति के अतिरिक्त किसी जाति का विवांह घार्मिक 
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नहीं है । यहाँ विचाद सुख के लिये नहीं किंतु मिल्ककर गाहस्‍्थ्य 
घम पालन करने के लिये किया जाता है। इसलिये लोगों को 
गाहरुथ धमम का सार उठाने के लिये एक ऐसो संगिनी हूढ़नी 
चाहिए जो उनकी सघर्णा होने पर भी आश्रम धर्म के पालन 
करने में उनकी सहायक दो; जो उन्हें सदा प्रसन्न ओर संतुष्ट 
रखे तथा प्रोत्साहन देती रहे | श्हस्थ का जीवन तभी छुलमय 
हो सकता है, जब दंपती परस्पर प्रसन्नतापूर्वेक संतुष्ट रहे और 
तभी वे ग्रृहस्थाश्रम के कततेब्यों का पालन कर खकते हैं | 
भछुजी ने कद्दा है-- 
सन्तुणो भाय्यैया भर्ता भर्त्ना भाययया तथेच च । 
तस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याण तत्रवैधुवम्‌ ॥ 

ग्रहस्थों का सब से परमावश्यक कतंव्य जो संतान 
के प्रति है, वद्द उनको छुशिक्तित करना है शरीर उन्हें सच्चा 
मलुष्य बनाना है। सब से अधिक्त आवश्यक तो यदद है कि 
बच्चों को जहाँ तक दो सके, भ्ूूठ बोलने की लत न पड़ने देनी 
चाहिए ओर उन्हे निर्भभ ओर साइसी वनाना चाद्धिए । कितने 
लोग दच्चों को डराया करते हैं; इससे लड़के सीर ओर साइस- 
हीन दो जाते हैं। बच्चो के साथ ऐसा बर्ताव करो कि वे 
तुमसे डरे न, किंतु तुम्हें श्रद्धा और सक्ति से देखें। कितने लोग 
बच्चों पर अपना इतना आतंक रखते हें कि बच्चे उनसे सदा 
काल की तरह डरते रहते हैं। ऐसे लोगों के बच्चे उनके 
सामने बड़े सीधे सादे द्खिई देते हैं, पर उनकी अ्रद्नपस्थिति 


्् 
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में बड़े बड़े खोदे काम करते है। बच्चों को तनिक 
तनिक अपराध पर मारना ठीफ नहीं है। इससे वे तुम से 
सदा अपने अपराध को छिपाने की चेण्टा करते रहेगे। जितना 
काम समझाने से चलता है, उतना दंड से नहीं। बच्चों के 
अंतःकरण में सहालुभूति, अडुकंपा झादि' सहुणों को प्रविष्ट 
करना चाहिए ओर उनमें ऐसी शक्ति उत्पन्न करने का 
भ्रयल्न करना चाहिए कि थे खाभाव से सह्ुर्यों का अवलंबत 
ओर सत्कर्मों का आचरण कर न कि तुम्दारे भय से। उनका 
जैसा व्यवद्दार तुम्हारी उपस्थिति में हो, चैसा ही तुम्हारी 
अज्लञुपस्थिति में भ्षी हो। उनकी आत्मा को स्वतंत्रता दो और 
उन्हें खावलंबन सिखाओ | ऐसे पुत्र ओर उनके पिता दोनों 
सर्वन्न पूज्य ओर आदरणीय होते हैं। 


माता शत्रु) पिता बैरी याभ्यां बालो न शिक्तितः । 
न शोभते सभामध्ये हंसमध्ये वको यथा॥ 


ग्रहरुथ का सब से मुख्य धर्म अतिथि सत्कार है। भारतवर्ष 
अतिथि-सेवा के लिये प्रसिद्ध था। हिंदू शाल्रों में अतिथि- 
सेवा पाँच प्रधान महायज्ञां में मानी गई हे। वेदों से लेकर 
पुराणों तक में अतिथिसेवा की प्रशंसा की गई है और बिना 
खतिथि को दिए ग्रहसथ को किसी पस्तु के' अहण करने 
का निषेध किया गया है और उसे पाप बतलाया गया है। 
भछुजी ने लिखा है--- 


[| शछ३ । 
घतिथिय॑ंस्य भप्नाशोगद्वात्पतिनिवर्तते 
ख तस्मे दुष्छृतं दृत्वा पुरयमादाय गच्छुति॥ 
यद्यपि नगरों में इस प्रथा का अभाव सा हो गया है, फि 
भी गाँवों मे अब तक इस प्राचीन आगे घमे का पालन देख 
ज्ञाता है। शिक्तितों को इस प्राचीन धर्म का शवलंबन करन 
चाहिए। यद ऐसा हृत्य है जिसे निर्धत से निर्धन भजुण्य २ 
कर सकता है। शास्त्रों में कहा है-- 
तृणानि भूमिरुदर्क चाकूचतुर्थी वा सूज्ूता। 
एतान्यपि सत्ता गेहेनोच्छियंते.. फदाचन ॥ 
अपने कतेव्यों को श्रालस्य त्याग कर पालन करने रं 
महुष्य परम द्रिद्र होने पर भो अपने जीवन को आनंद्मः 
बना सकता है ओर अपनी औपड़ी में भो पैर फैला खुजपूचे5 
बिता रहित सो सकता है, जो बड़े बड़े महाराजों को भ॑ 
नस्रीव नहीं हो सकता। वास्तव में ऐसे ही शदस्थ खरे 
गृहस्थ हैं । उन्हीं का जीवन सफल है और: उन्हीं का घर चाए 
चह फूस दी का प्यो न दो, सच्चा घर फहदाने योग्य है-- 


सविश्रपादोद्ककद्मानि । 
स्वेदशाखध्यनिगर्जितानि ॥ 
खाहासखधाकारनिरंतराणि । 
खानंद्तुत्यानि गद्मणि तानि ॥ 


नवा परिच्छेद 
घल्' 
यदिहात्मनि वा परत्र वा परम धत्यमसत्यचर्जितम्‌। 
भनसा वचसाथ कर्मणा नुगमस्तस्य तु धर्म उच्यते ॥ 
धर्म कर्तव्य का विषय है। वह एक सापेक्ष पदार्थ हैं, 
निरपेक्ष नहीं । इसके लिये कर्ता के अतिरिक्त किसी ऐसे व्यक्ति 
या पदार्थ की आवश्यकता है जिसके प्रति कर्ता कम को करे। 
यदि माता पिता न हों तो पुत्र का धर्म क्या ! यदि आदांय्ये न 
हो तो शिष्य का कर्चव्य ही क्या है। इसी प्रकार कुल, देश, 
जाति, समाज, पितापुत्र, ञ्री पति, भाई बंधु, इष्ट मित्र, राजा 
प्रजा, सेष्य सेवक, इत्यादि ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी अपेक्ता कर्ता 
को धर्म के अलजुछ्ान में है । कितनी अवस्धाओं में धरम में देश 
और काल की अपेक्षा है। धर्म के लिये,तीव प्रधान बातों की 
आवश्यकता है--एक अदा, दूसरा विश्वाल ओर' तीसरा 
आचरण । 
हिंदू शाल्रों में भिन्न मित्र आचाय्यों ने धर्म के मिन्न मिन्न 
' लक्षण किए हैं और सव लोगों ने धर्म के लिये शब्द को 
प्रमाणता को स्वीकार किया है। वैशेषिक दर्शन में & जिखसे 


्ध 
५; 





* यरोध़भ्युदयनिश्वेयससिद्धिः संधर्म, तदचनाराम्नायस्य प्रमाणम्‌। 


डे 
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अभ्युद्य और निःश्रेयल की सिद्धि हो, धर्म माना है; ओर घर्म 
को बतलाने से श्राज्ञाय या वेद्‌ की प्रमाणता स्वीकार की गई 
है। मीमांसा शास्त्र & में जिसके करने की प्रेरणा या विधि घेदों 
में पाई जाय, उसे धमम माना है | मत्ठु जी लिखते हैं--- 

श्रुतिःस्व्तिः सदाचारः खस्य च प्रियचात्मनः । 

एतश्चतुविर्ध प्राहुः साक्षाद्धमस्य लक्षणम्‌॥ 

शतिस्तु वेदो विशेयः धर्मशरख्ंत वै स्थतिः। 

ते सर्वार्थेष्वमीमांस्ये ताभ्यां धर्मो हि निबंभी ॥ 

योष्वमन्येत ते सूले देतुशास्राश्रयादुद्धिजः । 

स साधुभिबहिप्काय्यों नास्तिको वेद्निद्कः ॥ 

अर्थात्‌ श्रुति, स्खृति, सदाचार और जो अपने को प्रिय 
जान पड़े, ये चार प्रकार के लक्षण साक्षाद्धम के कद्दे गए हैं। 
, चेद झुति हे ओर रखते धर्म शाख्र है। ये दोनों सब अथों 
में तक करने थोग्य नहीं हैं; क्योकि इन्हीं दोनों से धमे निकला 
है। जो द्विज देतुशासत्र या तके का आश्रय लेकर इन दोना की 
निद्‌्ा करता है, चह वेद-निंदक ओर नास्तिक है और खाधु- 
समाज से निकाल देने योग्य है । 
धर्म श्रद्धा और विश्वाससूलक है श्र विधि सदाचार ही 

टखमें प्रमाण है । यह कर्तव्य का विषय है, तक का विषय 
नही । घम दी एक ऐसा बंधन है जो समाज को दृढ़ और 





# चोदनालच्षणोद्ययोघम, ॥ 
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स्थिर' रखे हुआ है। समाज के प्रत्येक्ष व्यक्ति का कर्तव्य है 
कि बह उन नियमों का, जिनसे समाज बँधा हुआ है, पालन 
करे | उसमें तक वितक न करे। यदि कोई मनुष्य श्रमवश 
समाज के नियम का पालन नहीं करता, तो चह अपनी हानि 
करता है। समाज के नियम पालने दो में उसको रत्ता है ओर ' 
उसके त्यागने ही में उखका विनाश । मजुजी कहते हैं-- 
घर्म एव हृतो हंति धर्मों रक्तति -रक्षितंः । 
तस्मादर्मो नहंतव्यों मा नो धर्मोहतोवधीत्‌ ॥ 
धर्म मारने पर मारनेवाले को मार डालता है ओर रक्ता 
करने से रक्षा करनेवाले की रक्षा करना है; इसलिये धर्म का 
लाश न करना चाहिए । ऐसा न हो कि धर्म उल्नटे हमारा दी 
नाश कर दे । ' 
सर्भी धर्मवाले इसे खीकार करते हैं कि धर्म में तके-बुद्धि 
अच्छी नहीं है। श्राजकल के लोगों में तकेजुद्धि बह गई है । 
' घत्पेक धर्मवाल्े दुसरे के धर्म का खंडन करते हैं. ओर उनकी 
जाँच पेड़ताल करने में युक्ति भर तके से काम लेते हैं। इसका 
परिमाण यह दोता है कि आपस में ईर्ष्बा क्ेष बढ़ता है ओर 
खहाल्ुभूति, जो मधुष्यों फा सर्वोत्तष्ट गुण है, जातो रहतो दे ! 
थे दूसरे के घर्मो की निदा करते है ओर उलके बदले में 
दूसरे उनके धम को भला बुरा कहते है। तक और परीक्षा 
शान-क्ेत्र के साथन हैं, कमेज्तेत्र के साधन नहों । कर्मचेत्र में तो 
केचल विधि भौर सदाचार ही एक मात्र साधन है । संसार में 
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कोई ऐसा धर्म नहीं हो सकता जो युक्ति ओर तकी के . सामने 
परोच्षा में ठहर सके । कितने लोग, जो घर के तत्व को नहीं 
जानते, उन बकवादियों के जाल में फैलकर अपने पेत्क 
घर्म को त्याग पिता माता, इएट मित्र, कुठुस्ब परिवार, भाई वंचु 
खब से नाता तोड़ सुँद मोड़ दूखरा धर्म भ्रहदण करते है 
ओऔर नाना प्रकार के दुःख भोगते और कष्ट उठाते हैं । वे 
यह नहीं समझते कि पत्येक धमे अपने श्रत्ुयायियों के लिये 
अच्छा है-- 
स्वेस्य खपिता श्रेयान्विद्वान्चा सूखे एवं वा । 
तथेव खविधि:श्रेयान्लफलो निष्फलोपि वा ॥ 

खब मनुष्यों के लिये उनका पिता चाहे विद्वान हो या 
सूर्ख हो, पूज्य है। इसी प्रकार खब के लिये उनके धर्म की 
विधि श्रेय है, चाहे वह सफल हो या निष्फल हो । गीता में 
भगवान ने कहा है-- 

श्रेयान्‌ खधमोंविगुणः परधर्मात्खजुष्ठितात्‌ | 
खधमें निधन श्रेयः पहचघर्मोसयावहः॥ 

पराए घम का अलुष्ठान करते से अपने गुणदीन धमम का 
आचरण श्रेय है। अपने धर्म का पालन करते हुए शरीरपात 
करना अच्छा है, पराया घमे भयकारक है। 

धर्म के जानने के प्रधान स्थान शात्र ओर समाज हैं। 
शास्त्रों में मज्ुष्य की श्रद्धा होनी चादिए। शात्र किसोको बलाव्‌ 
घम करने पर बाध्य नहीं कर सकते । शाख राजाशा नहीं हैं, 
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घर्माचाय्यों की आ्राज्ञाएँ है। राजाजशा भंग करने पर राजा मनुष्य 
को दंड दे सकता है, पर शास्त्र यद्यपि दूंड का विधान भी करे, 
तो भी वह बिना समाज के किसी को दंड नहीं दे सकते। 
इसलिये शाल्रों की विधि को वही मलुष्य मान सकता है जिसे 
अपने पूर्वेज श्राप्तो पर अद्धा और भक्ति है। शाल्ों में यद्यपि 
विधि के झतिरिक्त मू्खो के प्रलोभन और डराने के लिये 
अर्थवाद्‌ हैं, पर वे केघल विहित कर्मों में प्रद्कत्ति और अ्रविद्दित 
या निषिद कर्मों से निन्ृत्ति कराने मात्र के लिये हैं। समझदार 
मन्नुष्य,को धर्म अर्थवाद के लोभ से न करना चादिण ओझोर न 
अथचाद को यथार्थ ही मानना चाहिए। लोभ या भय से किया 
डुआ धर्म उत्तम धर्म नहीं है। कहा है-- 
यः खवेश्यादिलोभेन निरयेभ्यो भयेन वा । 
भूतप्रेतपिशाचादितृप्तये वा विघ्ूढधीः |। 
धर्म करोति तचस्य चाणिज्य नैवधर्मघीः । 
वेश्या प्रलोभनेनेव निरयेभ्यो भयेन वा || 
ये यामिकभयादेध चोय्यनेव प्रकुचतें । 
चार्वाकास्तेन कुषेन्ति विधीन्दंडभयोज्मितान ॥ 
ये रक्तियामभावेषि नेव चौरय्यांदि कुर्वते | 
धर्ममत्त्यैव समभ्यास्ते कुयुनिहंतुकान्विधीन ॥ 
जो सूख स्वर्ग में अप्लराश्ों के लोध से अथवा नरक में 
यातना के भय से या भूतमेत पिशाचादि की तृप्ति के लिये 
* धर्माजुष्ठान करता है, वद्द घाणिज्य ध्यापार है, धर्म नहीं; क्योंकि 
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घह उसे इसलिये करता है कि खर्ग में उसे अप्लरादि मिलेगी 
या नरक में उसे यातना नहीं मिलेगी | जो पुरुष यमलोक की 
यातना के भय से चोरी नहीं करते, वे नास्तिक हैं | वे विधि का ' 
पालन नहीं करते कितु जो कुछ करते है, वह दंड के भय से 
करते हैं। सच्चे धार्मिक सभ्य वही है जो चादे रक्तक दो या 
न हो, चोरी नहीं करते । वेदी निर्देत्‌क विधि का पालन करने- * 
वाले हैं। योगशास्त्र में भो सच्चा वैराग्य उसी को कद्दा गया 
है जिस में सांसारिक या शासत्र में कथित विषयाँ में तृष्णा न 
रह जाय । 

समाज के नियमों का पालन मनुष्य समाज के भय से 
करता है। पर मनुष्य को सामाजिक धर्म का पात्रन करने में 
भी अपने को समाज का अंग मानना चाहिए । खयं भगवान्‌ 
ऋष्णुचंद्र गीता में कहते हैं-- 


ने पर्थारित कत्तेव्यं त्रिषु लोकेषु किचन 
नाना वाप्तमवाप्तव्यं चतेएवचकर्मणि । 
यदि हाहँ न वर्तेयं ह्ातु कमेण्यतेन्द्रितः | 
मम वत्मांजुवतेन्ते मनुष्याः पार्थ स्ेशः । 
उत्सीदेखुरिमे लोका न कुय्याँ कमेचेद्दम। 
सड्डरस्य च कर्ता स्याम्ुपदन्यामिमाः प्रजा; | 


है अज्जुन, मुझे तीनों लोकों में कुछ करना नहीं है ओर न 
कोई ऐसी वस्तु है जो मुझे प्राप्त न दो; तो भी मैं कर्म करता 
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रहता हूँ। यदि में आत्स्य त्याग कर कमे न करूँ तो दूखरे 
मनुष्य भी तो मेरा ही अज्लुकरण करग्े। फिर मेरे कर्म न 
करने से लोक या समाज का नाश' हो जायगा; और मैं 
वर्णंसंकरों का कर्ता होऊँगा और सारा समाज उच्छुंखल 
दोकर नष्ट भ्रष्ट दो जायगा। 

इमारा यह कतेच्य होना चाहिए कि जिस धर्म या संप्र- 
दाय में हम हो, उसके नियमा और विधियों का पालन 
कर ओर उसमें कभी तक वितक न कर । खदा आलस्थादि 
का परित्याग कर ! कभी किसी अन्य धर्म या मतावलंब्ी के 
साथ विद्याद न कर । जैसे हमारे धर्मों की विधियाँ हमारे 
लिये है, बेले उनके धर्मों की विधियाँ उनके लिये हैं। प्रत्येक 
धर्म के आचाय्यां ने अपने धर्म के नियमों और विधियों ' 
को यहाँ वहाँ के देश, काल आदि की अवस्था पर ध्यान देकर 
निरधांरित किया है। मनुष्यों को अपने अपने धर्म के चिह्ों 
को, चाहे वे सफल हाँ या निष्फतल, प्रमाद छोड़कर धारण ' 
करना चाहिए। वे चिह् उस उस घर्म के चद्योतक मात्र ढें। 
उस्र धर्म का अज्ञुगामी धोने पर उसका धारण करना आ- 
घश्यक है। बाह्य चिह कोई धर्माझुष्ठान बाँध कर नहीं कराते 
ओर न आचरण ही धर्म के चिहों के धारण करने मात्र से, 
धार्मिक हो सकता है। ऐसे मलु॒प्यों को हिंदू शाल्रों में धर्म- 
ध्वजी कहा गया है। महुष्य धार्मिक तभी दो सकता है जब 
वह धर्मों का अज्लुष्ठान करे । कहा है-- 
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यज्ञ सूत्रशिजा चेति दिजाते्बाह्यलत्षयमे 
तस्मादृद्ठिजो न भषति छविजत्वे ठत्तु धाय्येते ॥. 

घमम का दूसरा ओर खब से बड़ा उपयोगी अंग उपासना 
है। प्रत्येक मनुष्य को अपना जीवन सुधारने के लिये एक 
आदश मानने की आवश्यकता है । संसार में कोई पुरुष ऐसा 
नहीं मिल सकता जो स्वथा दोषशल्य हो, जिसमें केवल गुण 
ही गुण दो, दोष न हो । इल लिये मनुष्य के लिये यह आवश्यक 
अतीत दोता है कि वह अपने लिये एक ऐसे आदश पुरुष को 
चुने जिसमें केवल गुण ही गुण हो, दोष एक भी न हो। ऐसे 
दी पुरुष को लोग' उपास्थ देव कहते हैं। धर्माचाय्यों ने अपनी 
अपनी रुचि के अ जुसार ऐसे पुरुष को चुना है। वैदिक काल सें 
सुय्ये, अभि आदि प्रकृतिपुंजों में ऋषियों ने अलौकिक गुणों का 
झारोप करके उनको उपासना की है | पौराणिक काल में राम 
कष्णादि मर्य्यादापुरुषोत्तमों म॑ विद्वानों ने अलौकिक गणों का 
आरोप करके उनकी उपासना की शिक्षा दी है । आधुनिक युग 
में चुद, महावीर क्राइस्ट, कबीर, नानक आदि आदश पुरुषों 
में लोगों ने अलोकिक गुणों का आरोप कर के उनकी उपासना . 
का प्रचार किया | साधारण पुरुषों के लिये उपासना की बड़ी 
आवश्यकता है । बिना उपासना के वे अपने जीवन को कभी 
झुधार नद्दी खकते | उपाखक फा कर्तव्य है कि चह प्रति दिन 
कम से कम दो चार वार अपने उ पास्य देव का चिंतन, स्मरण 
ध्यान आदि अवश्य किया करे ओर उसे अपना लक्ष्य बनए 
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कर उसके आदर्श पर अपने जीवन को - ढाले । मनुष्य-जीवन 
के सुधारने के लिये उंपालना को बैसी दी आवश्यकता है जैसे 
बच्चों को खुंदर अक्षर लिखने के लिये दूसरों के त्रिखे हुए के 
अभ्याख की। जैला जिसका उपास्य देव है, यद्‌ उपालक चाहे, , 
और अभ्यास करे तो वह वैखा बन सकता है। यद्‌ तुम चीर बनना 
चाहते हो तो घीर पुरुष को आदर्श मान कर उसकी उपासना ' 
करो; द्यालु बनना चादते हो तो दपातु को, चिद्माः: घनना 
चाहते हो तो विद्वान को उपासना करो | इसी प्रकार जिश्ल 
शुण की तुम्हें श्रावश्यकता हो, उस गुणखंपतन्न उपास्य 
देव की उपासना करो तो अवश्य वे गुण तुमे आ जायेंगे । 
उपासना के लिये सब से सुगम रोति धतीक द्वारा उपा- 
सना करने की है। यद्यपि पिता माता या आचाय्ये को साज्ात्‌ 
डपासना की जा सकती है ओर मनु आदि शाह्मकारों ने 
डनकी साज्ञाहुपाघना को बड़ो महिमा बतलाई है, फिर भी 
उनकी अज्ञुपस्थिति में उनको उपासना के लिये प्रतीक की 
आवश्यकता प्रतीत होगी | इसलिये उपास्य के लिये उपाखना 
के भ्रतीक से बढ़कर कोई दूसरा खुगम उपाय नहों है। ' 
कहा भी है-- 
जननीजनं ग़ुरूंस्तथा, पद्संचाहनभोजनादिमिः । 
भजति खयमेव यलचानभिगम्पावद्धितोजितश्रमः ॥ 
अभिगस्य पुनः खय॑ यदा न समाराधयितुच्तमेत तान्‌ । 
स्मरणाद्मिरेव साथ्रुमिः शमयत्युत्छुकर्ता ददस्वदा ॥ 
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स्मरणा दुपयोगिपुस्तक प्रतिमा लक्ष्म तथा परंभजन। 

विरहेष्वनुपेक्षितक्रियोएइल विधस्थं गुरुम चयेज्ञनः ॥ 

अपचारमसद्धचस्तथा घिनिरस्यावद्दितेन चेतसा । 

चरितानि व्चांखि चाश्रयेद्नवद्यान्यनिशं महोद्यमः ॥ 

अर्थात्‌ माता पिता, आचार्य्यादि यदि उपस्थित हो तो 
उनकी उपासना मलुष्य को उनकी सेवा शुश्रुषा द्वारा करनी 
चाहिए । यदि वे न हो ओर उनकी डपासना साक्षात्‌'न हो 
सके तो ऐसी अवस्था में शुद्ध अन्तःकरण से उनका स्मरणादि 
करके उनकी उपांसना की जा सकतो है । पुस्तक, प्रतिमा और 
पाडुका आदि अन्य चिह् उनके स्मरण की उपयोगी वस्तु हैं। ” 
इनके द्वारा उनकी उपासना की जा सकती है । उनके श्रब्याइत 
और खद्दचनों और चरित्रों को श्रवण करना और अनुकरण 
करना उपासखक के लिये लाभदायक, होते हैँ । ० 

जिन धर्मों में देशकाल कुलादि का भेद्‌ है, उन्हें अशश्वत्‌ 
धर्म कद्दते हैं। उनमे समानता नही होती | उनका संसार के सभी 
मद्जुष्य सब देशकाल ओर अवस्था में न पालन दी कर सकते 
हैं और न उनका पालन करना द्वी उचित है। वे एकदेशीय हैं 
ओर सदा से ऐसे धर्मो में देशकालाजुसार परिवतंन होता 
आया है झोर होता रहेगा । एक ही कृत्य यदि एक स्थान में 
कतेव्य है, तो वद्द दूसऐ स्थान में अकतंत्य है। इसके शति- 
रिक्त एक प्रकार का ओर धर्म है जो. मनुष्य मात्र के लिये 
खब देश ओर काल में समान अजुष्ठेय दै। उसे शाश्वत धर्म 
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कहते हैं। इसे सभी धर्म और संप्रंदायवाले श्रेष्ठ मानते हैं ॥ 
इस पर खब का एकमत है । , 
१ न निजपतिकूलमाचरेन्मजुजेन्यत जनः कदाचन । 
इतिशश्वतधमंसूचिरेषपि चिरलाः किल सत्यमूलकम्‌ | 
जो अपने को अप्रिय छगे उसे दूसरेके अति कदापि न 
करना यही खत्यम्रूलक शाश्वत धर्म है। यही समस्त घर्मो का 
सूल है । इसी की नीच पर संखार के सारे धर्मों की सृष्टि की गई 
है। सब धर्म इसी फी शाखा प्रशाखाएँ हैं। भठ्ठु भगवान ने 
अपनी स्मृति में इसी शाश्वत घर्म को 'खस्यच प्रियमात्मनः' 
अर्थात्‌ जो अपने को भिय जान पड़े कहा ओर इसी के खदकारी 
ओर भेदों को लेकर धर्म को दुख लक्षणात्मक बनाया है! 
मजुभोक्त धर्म के दूस लक्षण ये है--- 
घृतिः क्षमा दमोष्स्तेयं शोचमिन्द्रियनिश्रहः । 
घीर्विद्या सत्यमक्रोधो दुशक॑ धर्म-लक्षयम ॥ 
घुति, क्षमा, दूम, स्तेय. शौच, इंद्रिय-निश्रह, घी, विद्या. 
खत्य और अक्रोध ये द्ख धर्म के लक्दण हैं। इन दसों को 
संसार के सभी मतवाले सभी देश और काल में क्तंध्य बताते 
हैं। सभ्य से लेकर असखभ्य समाज तक सर्वन्न इनका समान: 
आदर है। जिस प्रकार भिन्न मिन्‍न समाजों, देशों, संप्रदायों 
झोर जातियाँ के धर्म उन समाजों, देशो,संग्रदायां और जातियों 
को बाँधनेवाले हैं, उचसे कट्दीं अधिक यद्द शाश्वत धर्म मलुष्य 
समांज को याँध कर उसे दृढ़ करनेवात्ा है । यद्द क्िसो 


[ १७५५ ॥ 


अशशभ्वत धर्म का विरोधी नहीं है। प्रत्येक धर्मावलंबी को 
झापने घर्म का पालन करते हुए इस धरम को कमी न त्यागना 
चाहिए। जिस मलुष्य में शाश्वत धर्म नहीं है, वह आडंबर 
भले ही करे, पर वह अशश्वत घस का भी पालन नहीं 
कर सकता। । 

धर्म का फल है छुख | बिना धर्म के भतुष्य कभी खुली 
नहीं हो सकता | उसका सारा जीवन दुःखमय हो जाता है। 
चह न स्वयं खुजली रह सकता है ओर न वह दूसरे को सुख 
पहुँचा सकता है। वह दोनों छोकों का नाश करता है। 

धर्म प्रसंगादपि नाचरंति पाप॑ं प्रथत्नेन समाचरंति । 

आश्चय्येमेतद्धि मनुष्यलोदे 5म्वतं परित्यज्य विष पिवंति ॥ 


_ दसवाँ परिच्छेद 


ज्ञान 
, यहस्तु यादक्‌ तद्लं तथैव जानन्मनीषी परमार्थभक्तः | 
झनारतं कमेफलं लमेत धर्मांथेंकामान्महनीय की तिः ॥ 


खंखार में समस्त पाणियों में विशेष कर मनुष्यों में दो 
भ्रबल इच्छाएँ होती है--एक तो किसी वस्तु की प्राप्ति की, दूसरी 
किसी चस्तु को जानने की; और ये दोनों प्रकार फी इच्छाएँ 
आलस्य और अज्ञात वस्तुओं के प्रति उत्पन्न होती हैं । पहली . 
इच्छा को तो मनुष्य अपनी अयोग्यता, डस वस्तु की दुष्प्रा- 
प्यता, या संतोषबृत्ति आदि से दबा सकता है, पर दूखरी 
इच्छा को घह कभी नहीं दबा सकता । उस वस्तु को 
जानने की इच्छा उसमें आजीवन बनी रद्दती है ओर वह 
थार बार उसके अंतःकरण में उमड़ उमड़कर उसे बेचैन 
किया करती है | संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो डसे 
'डख इच्छा से रोक सके। इसके लिये न मल्लुष्य अपनी 
अयोग्यता पर विचार करता है ओर न वद्द उसके लिये अपने 
भाग्य दी को दांप दे सकता है | संतोष भी उसे इच्छा से मुक्त 
-नहीं करा सकता और वद्द उसे दुशय या अश्लेय ही समझता 
है। यद ऐसी बलवती इच्छा दै जो मह्ुष्य के साथ झाजीवन 


[ श्ए७ ] 


लगी रहती है जिसकी तृप्ति के लिये वह खददलों प्रयल 
किया फरता है। 

शान शब्द से सत्य ओर प्िथ्या दोनों प्रकार के ज्ञान 
लिए जाते है । परलोक ओर शास्त्र दोनों में ज्ञान सत्य ज्ञान के 
लिये और शज्ञान मिथ्या ज्ञान के लिये रूढ़ि माना गया है; और 
जहाँ जहाँ ज्ञान शब्द का प्रयोग होता है, उससे वक्ता का 
अभिप्राय सत्य ज्ञान ही दोता है। शास्त्रों मं शान दो प्रकार का 
माना गया है--एक खांज्य ओर दूछरा योग । किसी वस्तु के 
प्रत्येक अंश को एक एक करके जानने का नाम खांख्य शान 
है; ओर उसी को समष्टि रूप से एकीभाव से जानने का नाम 
योग ज्ञान है | दोनों प्रकार के ज्ञान से ज्ञानी पुरुष को समान ही 
लाभ पहुँचता है; दोनों का फल एक ही है | भगवान गीता 
में कहते हैं-- 

यत्खांख्यैग म्यते स्थान तयोगैरसिगस्यते ।. » 
एक सांख्यं व योगंच प्रवदंति मनीषिणः ॥ 

सांख्य से लोग जिस स्थान पर पहुँचते है, योग से भी 
वही पहुँचते हैं। इसलिये समझदार खांख्य और योग को 
एक ही कहते हैं । 

महुष्य का स्वभाव है कि पद जिस वस्तु को जानना 
चाहता है ओर उसे झपने आलस्य, असावधानी, श्रवनधानताः 
या किसी ओर कारण से नहीं जान पाता तो, अपनी तुष्टि के 
लिये उसके विषय में अनेक कल्पनाएँ करता है। ऐसो 


[ श्ष८ ॥ 


वस्तु को वद्द सदा कुतूदल, आदर और भय की दृष्टि से देखता 
रहता है। मनुष्य के अजशान का प्रधान कारण भ्रम है। किसी 
वस्तु को अन्य खमभने को भ्रम कदते है| यह भ्रम मलुष्य को 
कई कारणों से होता है जिनमें मुख्य प्रमाणों का जो प्रमा या 
ज्ञान के मुख्य साधन हैं, ठीक काम में न लाना, अविद्या, अन- 
चधानता, अविवेक, शलाहस का श्रभाव ओर परीक्षा न करना 
है। इसके अतिरिक्त राग और द्वेष भी अज्ान के कारण हैं । 
ये मनुष्य को परीक्षा करने के लिये प्रोत्साहित नहीं होने देते 
ओऔर विवेक के विरोधी है । 
विद्वानों ने तीन प्रमाण माने हैं-प्रत्यक्ष, अलुमान ओर शब्द्‌। 
इनमें पहले दो मुख्य और अंतिम गोण है। जो ज्ञान हमें किसी 
घस्तु को देखने सुनने रूँघने चलने और छूने से प्राप्त होता है, 
उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। पर यह प्रमाण हमको तभी उस घस्तु 
का चोध करा खकता है जब वद्द घस्तु हमारी इंद्रियां के आय- 
तन के अंतर्गत हो; अ्रन्यथथा उसमें श्रम ओर संदेह के होने की 
छाश्िक संभावना है जो ज्ञान के विरोधी हैं। सब महुष्यों की 
'इंद्रियों के आायतन समान नहीं होते; किसी के आयतन छोटे 
होते हैं और किसी के बड़े । आजकल के घिद्वानों ने यंत्रों के 
आविष्कार द्वारा मनुष्यों की इंद्रियों के आयतनों को कई शुना 
घढ़ा दिया है जिनके सहारे से मनुष्यों को ऐसी वस्तुओं का 
प्रत्यक्त शान प्राप्त करना सहज हो गया है जो उनकी इंद्रियाँ के 
शायतनों से बाहर ओर बहुत दूर हैं। दूसरा प्रमाण अद्भयमान 


[ श४४& ] 


है। इससे हम किसी घस्तु के शान को, चाहे वह हमसे देश 
और काल के व्यवधान से कितने ही दूर ओर तिरोहित क्यों 
'न हो, प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रमाण जितना ही उपकारी 
है, उतना ही इसमें श्रभ होने की आशंका है। इसलिये इस 
प्रभाण को काम में लाने के लिये मजुष्य को विशेष सावधानो, 
परीक्षा, अज्ञुभव करने ओर दत्त होने को आवश्यकता दै। 
दिव्यशक्तिरतुमैव नचान्या 
व्याहतिप्रणय एवं तथान्ध्यम । 
भाविभृतसथ यक्वयभवचच- 
द्विप्रकषटमनुमानविगाह्मम्‌ ॥ 
इस प्रमाण के लिये यह आवश्यक है कि दो ऐसे अंश हों 
जिनमें व्यक्ति संबद्ध दो ओर उनमें एक का साक्षात्‌ या प्रत्यक्त 
हो, तभी इस प्रमाण द्वारा विशुद्ध प्रमाशान की प्राप्ति हो सकतो 
है। व्याप्य से व्यापक का ज्ञाद या व्यापक्त से व्याप्य का 
ज्ञान इसी प्रमाण द्वारा प्राप्त होता है। कभी कभी लोग खाद- 
व्य्ये को श्रमवश व्याप्ति समककर सारो श्रम में पढ़ते हैं। 
ज्ञान क्षेत्र के लिये मुख्य प्रमाण यद्दी दो हैं। शब्द प्रमाण इसमें 
केवल सहायक मात्र है। वद्द कर्मक्षेत्र का प्रमाण है और वहीं 
उसकी प्रधानता है । 
ज्ञान की प्राति के लिये पाँच बातो को बड़ी आवश्यकता 
है। वे ये ह--विद्या, विवेक, खाहस, अवधानता ओर परोक्षा । 
खंसार के भाचीन ओर अर्वाचीन आप्त चिद्दानों से लेकर 


नम 


[ 'रै६० |] 
आधुनिक आप्त विद्वानों ने अपनी परीक्षा और अनुभव द्वारा 


जो ज्ञान भाप्त किया है, वही विद्या है। शान की प्राप्ति की इच्छा 


रखनेवाले जिज्ञाखु के लिये यह परमावश्यक है कि वह उन 
खब का संग्रह करे और जाने । इससे वह ऐसी वस्तुओं 


शान, को जिसे प्राचीन विद्वानों ने अपनी परीक्षा और अनुभवों 
द्वारा प्राप्त किया है, सहज में प्राप्त कर लेगा; और उन्हें जानने 
के लिये जिसे उन महाज्ञभावों ने सहर््नों वर्ष तक अटठूट श्रम 
उठाया है, उसे पुनः भ्रम उठाना न पड़ेगा | इससे वह अपनी 
आयु के पक बहुत बड़े अंश को, जिसे वह उन घस्तुओ को 
साक्षात्‌ करने में खोता, बचा लेगा और बिना भ्रम ही उनके 
संग्रहीत विद्या भांडार से, जिसे वह अपने श्रम से सहसओरों वर्ष 
की असंभव आयु पाने पर भी प्राप्त नहीं कर सकता था, उसी 
अपकार लाभ उठा सकेगा मानो उसने उसे खय॑ं अपने श्रम से 
प्राण्त किया हो। 

साधर्य ओर वैधस्ये द्वारा एक वस्तु को दूखरी वस्तु से 
पृथक्‌ करने का नाम विवेक हे। इसी शक्ति या गुण से 
दो वस्तुओं में भेद जाना जा सकता है। खत्य अखत्य, गुण 
अवगशुर्ण, हित अनहित, भले बुरे में इसी के द्वारा मनुष्य भेद 
जान सकता है। यद गुण मलुष्य के बड़े काम का है। अज्ञुमान 
से यह गुण बड़ा ही उपकारी है। संसार में आज तक जितना 
' ज्ञान प्राप्त हुआ है, वह सब इसी की सहायता से पाष्त 
इआ है । 


[ शदृे१श ] 


साहस से ही मजुष्य किसी की परीक्षा में प्रवृत्त होता है 
ओर बार बार लगातार अहूट परिश्रम द्वारा ज्ञान प्राप्त 
करने की चेष्टा करता है। चित्त की एकाग्रता का नाम अच- 
धानता है। बिना चित्त के एकाग्न हुए महुप्य किसी वस्तु 
को न अत्यक्ष ही कर सकता है और न ठीक तौर से उसे अज्ञु- 
मान ही द्वारा जान खकता है। प्रमाणों द्वारा किसी वस्तु का 
बराबर ज्ञान प्राप्त करना परीक्षा है। बिना इसके मजुप्य व्याप्त 
ज्ञान को, नहीं पा सकता । उपनिषदों में कद है--- 
शोतव्यं मन्तब्यं निदिध्याखितव्यं? 
शास्त्रों की बातों को सुनना चाहिए; फिर उन पर विचार 
करना चाहिए ओर परीक्षा द्वारा साक्षात्‌ करना चाहिए। 
जिज्ञास को ज्ञान भ्राप्त तभी हो सकता है जब उसका - 
शंतःकरण राग ओर द्वेष से शन्‍्य हो और वह परीक्षक बनकर 
वथ्यातथ्य का निश्चय करने पर उच्चत हो। मजुष्य ने आज तक 
जो कुछ ज्ञान भ्राप्त किया है, वद इन्हीं सह्ुु्ों के प्रभाव से 
उसे भाप्त हुए हैं। संखार में कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जो 
परिवर्तनशील न हो । किसी में परिवर्तन शीघ्र शीम्र होता है, 
किसी में धीरे धीरे; पर परिणाम सब में होते हैं। यद्द परिणाम 
प्रतिष्तण होता रहता है जो उस समय तो मालूम नहीं पड़ता, 
पर कुछ दिनो के बाद वहुत बड़ा भेद पड़ जाता है। पक वच्चे 
को लीजिए। यद्यपि क्षण ज्षण में उसकी दशा बदलती जाती है 
ओर वह बढ़ता जाता है, पर देखनेवाले को पदर दो पहरः क्या 
श्श्‌ हु 


[ रंचर ] 


दिन दो दिन या मद्दीने भर में भी कुछ अंतर नहीं मालुम 
हीता। घद्दी बच्चा उसो धीमे धीमे परिवर्तन के कारण दो चार 
चर्ष में कुछ का कुछ हो जाता है। बालक से मार, कुकुमार से 
युवा, युवा से चुद ओर फिर जीखें हो जाता है। यद्द सब 
परिवतेन कारण से होता है। यही कारण द्वारा परिवर्तन इस 
अयचर जगत का कारण है। यह कारण काथ्ये का संबंध अ्रनादि 
काल से चला आया है ओर अनंत काल तक चला जायगा । 
हम लोग नित्य प्रति देखते हैं. कि संसार में कोई दो 
पदार्थ खब दशा में खमान नहीं हैं; तिल पर भी वे सब कितने 
ही अंशों में खमान हैं। यह खब समानता ओर भेद अकारण 
नहीं है । एक ही वक्त के दो बीजों से दो पेड़ उगते हैं ओर बे 
समान रूप से जल्न पाते हैं। एक दो धरतो दोनों को उगाती है। 
फिर भी उन दोनों पेड़ो की आकृति आदि में कितना अंतर 
पड़ जाता है । एक हो पेड़ में दो फल फलते हैं; पर उन दोनों 
फलों की आकृतियाँ समात्र नहीं दोतीं। कहाँ तहू कहे, 
किसी पेड़ के दो पत्ते बराबर ओर खमान नहीं दोते। यह 
संसार विचित्रता से भय है। इसमें शकारण एक अर॒ु' भी 


नहीं हिलता | 

प्राचीन काल के लोगों ने जब संघार को देखा, तो उन 
लोगों ने अपने ही समान सब को चेतन और शान-संपत्त 
खममा । उन लोगों ने अ्रश्मि, वायु, सय्ये, चन्द्रादि सब को चेतन - 
समझा; और इसी लिये उनको चेतन मनुष्यों की तरद्द संबो चन 
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किया और उनसे अपनी सद्दायता करने को प्रार्थना की । धीरे 
'चौरे उनको जड़ और चेतन का शान हुआ ओर वे लोग यह 
समभनले लगे कि संसार में दो प्रकार के पदार्थ हैं । एक जड़, 
दूखरे चेतन । धीरे धीरे डन लोगो का शान भण्डार बढ़ने लगा 
ओर अपने अनुमान और अनुभव से उन्होंने इस विश्व के अनेक 
पदार्थों का ज्ञान प्राप्त किया। उन लोगो ने जो कुछ ज्ञान प्राप्त किया, 
बह सब केवल्न उनके साहस, अनुभव ओर परीक्षा का फल था, 
जो उन लोगों ने केवल अपनी अखद्दाय इंद्रियों द्वारा प्राप्त 
किया था। थे खदा अपने प्रमों का संशोधन करते रहे और 
उन्होंने सत्य का अददण करना अपना उद्देश्य बनाया था। 

संखार में फोई सर्वेत्ष नहीं हो खकता। हमारे ऋषिगण 
खाज्ञाव कृत घर्मा मात्र थे। जिन वस्तुओं का उन लोयो ने 
साक्षात्‌ किया ओर उससे जो कुछ उन्हें शान प्राप्त हध्ा, उसे 
उन्त ज्ोगो ने हम लोगों के लिये संग्रह कर दिया। यही उनकी 
मदहती कृपा है ! हमारा कर्तव्य है कि उसे जाने ओर उलको 
परीक्षा करें । यदि उसमें किसो प्रकार का भ्रम या भूल 
अ्तीव हो तो उसका संशोधन कर । शब्द प्रमाय शान क्षेत्र में 
सहायक मात्र हो सकता है ओर उसकी प्रमाणता केवल कमे- 
क्षेत्र में है, सो भी विधि सान्र की | ज्ञान क्षेत्र में प्त्यक्त 
ओऔर अनुमान ही मुख्य प्रमाण दे जिनके द्वारा सत्य ज्ञान प्राप्त 
हो सकता है। 

सब से आवश्यक काम जो मनुष्य को ज्ञान क्षेत्र में पेर 


[ रहछ ]) 


रखने के पहले करना पड़ता है, वद्द यह है कि वह इस बात का 
पहले निर्णय कर ले कि अमुक विषय कम का है या ज्ञान का । 
यदि वह ज्ञान का विषय है तो उसे उसकी परीक्षा में प्रवृत्त 
दोना चाहिए । यह क्या वस्तु, है कैसी है, इसमें क्या श॒ण है ' 
इत्यादि ज्ञान का विषय है। इसमें शब्द की प्रमाणता नहीं है । 
हाँ, हम प्राचीनों के विचारों से सद्दायता भल्रे.ही ले सकते है। 
हमारा कर्तव्य है कि हम उस वस्तु को देखे विचार ओर 
जाँच कर | ऐसा करने से संभव है फि हम उस वस्तु के 
घिषय में उससे कहीं अधिक ज्ञान प्राप्त कर सके जो हमारे 
पूर्वजों ने किया था। 
खत्य बात मानने में हमें पच्चपात ओर रागद्देष नहीं करना 
चाहिए। सत्य चाहे अपने पूर्वजों का दो या पिदेशियों का, 
सर्वत्र भराष्य और आदरणीय है। उसकी प्रतिष्ठा सत्य होने से है 
न कि इससे कि वह किक्षका है। सत्य सबका है ओर मनुष्य 
मात्र उसका अधिकारी है। सूय्ये सब के लिये समान प्रकाश 
करता है; अग्नि रूबको समान गर्मी पहुँचाती है। इसी प्रकार 
सत्य भी सबके लिये समान है। दो ओर दो सब फे जोड़ने से 
चार होगा; चाहे कोई खदेशी जोड़े या विदेशी; आज का हो 
या कोई झाज से दस हजार वर्ष पहले का । 
जिस प्रकार आज कल के लोग धरम करते हैं, उसी प्रकार 
प्राचीरों ने भी भ्रम किया है। पृथिघी का 'अचला!? नाम ही 
इस यात को प्रमाणित कर रहा है कि प्राचीन काल में लोग 


[ १६५४ ] 


पृथिवी को स्थिर मानते थे। पर इतने ही से क्या आज भी 
कोई पृथिवी को समझदार स्थिर मानने को उच्यत हो खकता 
है ? इसी प्रकार प्राचीन काल के विद्वानों के लेखों में खुथ्ये को 
पृथिवी के चारों ओर घूमता हुआ लिखा गया है ओर देखने से' 
भी ऐसा ही दिखाई देता है; पर कया शाज कल कोई पढ़ा-लिखा, 
इस बात फो मानने के लिये उद्यत होगा जब कि विद्वानों ने 
यह निश्चय कर दिया है कि रुथ्ये पृथिवी की परिक्रमा नहीं 
करता किंतु पृथिवी द्वी सय्ये के चारो ओर घूमती है? ऐसी 
क्षितनी ही बातें है जिन्हें आज कल के विद्वानों ने निश्चय 
किया है ओर जो प्राचीनों के विचारों से- बिलकुल विपरीत 
है, जिन्हें वे लोग सामग्री के श्रभाव से या किसी ओर कारण 
या असावधानी के कारण नहों जान सफे थे । इसी प्रकार 
शाजकल के विद्वानों में भी श्रम होने को आशंका है। जिज्ञाु 
का कर्तव्य है कि ऐसो बातों में जिनमें विद्वानों का मतभेद हो 
ओऔर जो मीमांसित होकर सर्वमान्य न दा, खदा प्रत्यक्ष 
ओर झनुमान की सहायता से परीक्षा छारा सत्याखत्य का 
(निर्णय करे-- 

घ्रमादरागठ्ंषादिजन्याव्यादतवादिता । 

प्राच्येष्याप च वब्येछु सर्वेच्चेचोपलम्यते ॥ 

तस्म्रादृव्याहतं यत्स्यात्राच्यं दा नष्यमेव वा। 

तत्खीकाय्य परीक्षायै मिथ्यात्वं व्यादते र्फ़ुटम ॥ 

अज्ञान या व्याहतवादिता प्राचीनों ओर आधुनिकों दोनों 


[ रद्द |] ; 


की बातो में मित्र सकती है। वह प्रमाद राग और द्वेष के कारण 
है। इसलिये चाहे, प्राचीनों की द्वो या आ्राशुनिकों को हो, 
जो अव्याहत हो उसी की परीक्षा में भछुप्यों को प्रवृत्त होना 
चाहिप। यदि वह निश्चित सिद्धांतों से विरुद्ध हो तो उसे 
मिथ्या समभकर छोड़ देना चाहिए । 
प्रत्यक्ष ओर अल्लमान से जो विरुद्ध हो, उसे व्याहत कहते 
हैं। परीक्षा करते समय कभी कभी प्रत्यक्ष और अल्लुमान में 
भी विरोध दिखाई पड़ेगा; जैसे भायः दशकों को जादू के' 
तमाशों में दिखाई पड़ता है। पर इतने ही से परीक्षकों को 
घबराना न चाहिए। सत्य का निर्णय तभी हो सकता है जब 
प्रत्यक्ष ओर अनुमान दोनों से समान परिणाम निकल्ले। जब 
प्रत्यक्ष से कुछ ओर दि्खिलाई दे ओर अजुमान उसके चिपरीत 
सिद्ध दो, वो परीक्षक को पुनः पुन उसकी परीक्षा करनी 
चाहिए और खत्यासत्य का निर्णय करना चाहिए । 
खबसे अधिक भ्रम उस स्थान पर होता है जहाँ काय्ये से 
कारण का निरणय करना पड़ता है। यह तुम्हें स्मरण रखना 
चाहिए कि कोई काय्ये बिना कारणके नहीं होता; और कारण से 
काय्ये की उत्पत्ति तभी होती है, जब उस कारण में डस काययें 
के उत्पन्न करने की योग्यता होती दै। जो से जो उत्पन्न हो 
' सखकताहै, गेहूँ गहीं। श्राम के बीज से जब उगेगा, तव आम ही 
उगेगा; कटहल, पीपल आदि उससे नहीं उत्पन्न हो सकते | 
कितनी अवचस्थाओं में लोग श्रमवश कारण का ठीक पता न 
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पाकर सखाहचर्य्ये से ऐसी घस्तु को कारण मान बैठते हैं जिसमें 
न तो काय्य को उत्पन्न करने की योग्यता होती है आर न वह 
उसकी उत्पत्ति में सद्दायक दी होती है । 
कारण के लिये यद्द आवश्यक नहीं कि वह सदा इतना 
स्पष्ट हो कि परीक्षक को काय्ये के साथ ही साथ वह भी 
पत्यक्त हो। कितनी अवस्थाओं में कारण के डपमद से काय्ये 
उत्पन्न होता है। फ्भी वह इतना गुप्त द्ोता है कि काय्ये तो 
स्पष्ट दिखाई पड़ता है, पर कारण का पता बड़ी छानबीन और 
कठिनाई से लगता है। कहीं कहीं कारण और काय्ये में देश 
काल का व्यघधान होता है। कितनी अ्रवस्थाओं में अनेक कांरणों 
की सम्मिलित शक्ति से का्थ्य की उत्पत्ति होती है। ऐसी 
अवस्था में कारण का निश्चय करना और कठिन हो जाता है 
जब उसको शुप्त रखने में किसी चालाक ओर धूर्त मनुष्य का 
हाथ दोता है। ऐसी अवस्था में मनुष्य को बहुत सावधान 
रहना चाहिए और साहचय्ये के श्रम से बचना चाहिए । बड़े 
बड़े बुद्धिमानों ओर विद्वानों को भी ऐसी अपस्था में श्रम 
में पड़ कर धूर्तों का श्रद्धालु भक्त बनते देखा गया है। ऐसे 
चालाकों और धूतों से खदा बचे रहना चाहिए। ये लोग नाना 
रूपए धर कर क हीं साधु, कहीं सिद्ध, कहीं मद्दात्मा, कहीं कुछ 
कहीं कुछ बनकर सीधे सादे लोगों को प्रतारित किया करते हैं 
नोचा अशचयश्चैव विद्योद्योगपराड्मुखाः | 
इच्छंतो जनसम्मानं सिद्धि प्रस्यापयन्त्यमी ॥ हर 
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संखार में कोई सर्वेश् नहीं है और न हो सकता है। इस- 
लिये यदि हम किसी काय्ये के कारण को ठीक ठीक नंहीं जान 
खकते, तो इसमें आश्रयर्य ही क्या है। प्राचीन काल के ऋषि- 
सुनियों से लेकर झ्ाज तक के विद्वानों ने जहाँ तक ज्ञान भाप 
किया है, वह सब परीक्षा ओर साज्ञात्‌ करने ही से किया है 
ओर आगे भी इसो से प्राप्त करंगे। संसार में जितने पदार्थ 
हैं, खब सहेतुक है। प्राचोनों ओर नवीनों की परीक्षा द्वाप 
जो कुछ ज्ञान प्राप्त हुए हैं, उनका परीक्षा-क्तम और परिणाम, 
जिस पर वे पहुँचे है, हमे यहो बतला रहे हैँ कि कारण में 
फाय्ये उत्पन्न करने की शक्ति होती है। फिर, यदि हम ठीक 
' कारण को न जान सर्क तो इतने ही से हमें साहचर््य के 
श्रम में पडकर ऐसी घसर्तु को कमी कारण न मानना चाहिए 
जिसमे उस कायय के करने की शक्ति न हो। कया अल्पन्न , 
दोने पर दस इतना भी नहीं जान खकते कि जिसे हम कारण 
माय रहे हैं, उसमें डख काय्ये के उत्पन्न करने 'की शक्ति 
नहीं है । । 

महुष्य का स्वभाव है कि वह किसी न किखी प्रकार से 
झपनी उत्कंठा को निश्वुतत करता है ओर ऐसा करते समय 
चह अचधान को हाथ से खो देता है । पोराखिकर काल में जब 
लोगों ने चंद्रमा क्रो देखा तो उसका बिंद्र सूय्ये से कहो बड़ा 
दिखाई पड़ा; पर जब सूय्य के प्रकाश और चंद्र के प्रकाश को 
मिलाया तो एक झ्धिक उष्य ओर दू धरा उस के विरुद अधिक 
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शीतत्न जान पड़ा। इससे भ्रम में पड़कर उन लोगों ने इस पर 
तो विचार नहीं किया कि सूर्य का प्रकाश वास्तविक है ओर 
चंद्रमा का प्रतिबिबित; बल्कि उले यद मान बैठे कि चंद्रमा 
सूर्य से बहुत दूर है। इसी प्रकार क्ितनी। अवस्था में लोग, 
जब उन्हें वास्तविक ज्ञान नहीं होता तब, अट्ऋतल से बच्चों की 
सरह काम लेने लगते हैं। चंद्रमा की कांलिमा के विषय में इसी 
प्रकार प्राचीन काल में नाना प्रकार की ऋलपनाएँ की गई थीं । 
किसी ने तो यह कल्पना की कि जब देवताओं और अझछुर्ों 
में युद्ध हुआ था, तब देवताओं ने हार कर पृथिवी की मिद्दी 
लेकर चंद्रमा के ऊपर इसलिये छोड़ी थी क्लि यदि अ्रद्चुर लोग 
यहाँ श्रधिक ऊधम मचावंगे, तो दम लोग यहाँ से भाग जायेगे 
शोर चंद्रलोक में अपना घर बना कर रहेगे। किसी ने यह 
लिख मारा कि यज्ञों का घूआँ उड़कर चंद्रमा में एकत्र हुआ है; 
डससे कालिमा पड़ गई है.। इसी प्रकार अनेक ऐसी कल्पनाएँ 
हैं जो प्राचीनों ने ्रमवश अपनी उत्कंठा को निवृत्व करने के 
लिये की थीं । 

प्राचीनों की उक्तियों ओर उनके रचित अंथों से खत्य का 
संग्रद्द करने में बड़ी सावधानी से काम लेना चाहिए। न तो 
उन्हें सर्वाश में प्रमशुल्य मानना चाहिए ओर न उन्हे सर्वथा 
अमपूर्ण भानना चाहिए । किसी अंथविशेष से जिशाछु को 
ने राग करना चाहिए ओर न द्वेष, कितु सच्चा राग सत्य से 
होना चाहिए ओर द्वेष सिथ्या से । प्राचीनों का श्रम जिन जिन 
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स्थलों में हो, उनका संशोधन परीक्षा द्वारा करना चाहिए! 
कहा है-- । 
प्रवतंयशसरणि मिरमा परीक्षया 
विशोधयन्य इद्द कृतास्थितेश्रेमान्‌ । 
नवंनवं प्रणयति शास्त्रमात्मवान्‌ 
हे प्रयात्यलो पितऋणनिष्कृति कृती ॥ _ 
कभी कभी प्रत्यक्ष ज्ञान भी श्रमात्मक होता है। दम लोग 
देखते हैं कि जब हम नाव पर या रेल पर सवार होते हैं, तबनदी 
के किनारे या रेल की सड़क के आसपास की भूमि चलती 
हुई दिखाई पड़ती है। अब यदि हम यहाँ अनुमान को प्रधानता 
न दंतो हम को श्रम होने की संभावना है। इसलिये सत्य शान 
वही हो सकता है जो हमें प्रत्यक्ष ओर अल्ठमान दोनों की एकता 
से प्राप्त हो । कमी कभी हम एक ऐसी वस्तु को, जो अल्ुमान 
या प्रत्यक्ष द्वारा सिद्ध नहीं होती, सिद मानकर उसके आधार 
पर अजुमान करते हैं ओर प्रमवश ऐसे अलश्ुमान के भाख हारा 
प्राप्त ज्ञान को ठीक मान बैठते हैं। ऐसे ज्ञान, जो अखिद्ध शान 
के आधार पर अज्ञुमान करने से प्राप्त होते हैं, प्रायः मिथ्या होते 
हैं श्रथवा अन्योन्याश्रय दोषअस्त होते हैं। अनुमान तब तक 
शुद्ध ज्ञानं का साधन नहीं हो सकता जब तक वह प्रत्यक्ष या 
साज्षात्‌ कृत ज्ञान के आधार पर न दो । 
कितने लोग उपमान को ।भी एक श्रमाण मानते हैं ओर. 
उसे भी शान का सांघन समभते हैं। उपमानव अलंकार का 
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बिषय है; उससे केवल ओता को उपमेय का अज्ञुमान होः 
सकता है। उपमान के केवल एक गुण के साम्य द्वारा डउपमेय 
का अनुमान कराया जाता है, सर्वाश में उपमान ओर उपमेय 
एक नहीं हो सकते। यह प्रमाण शब्द ओर अनुमान का मिश्रित 
प्रमाण है । ज्ञान क्षेत्र के लिये केवल प्रत्यक्ष ओर अनुमान ही 
की प्रमाणता है| इन्हीं दोनों प्रभाणों को डचित रीति से काम 
में लाने से मलुष्य शान भाप्त कर सकता है। 
सांख्यज्ञान के अतिरिक्त योगशान अ्रत्यंत उपयोगी है। 
इसी ज्ञान की प्राप्ति के लिये संसार के समस्त दर्शनों की सप्टि 
हुई है। प्राचीन काल के दाशेनिकों से लेकर आज तक के दाशे- 
निको ने इस प्रश्न के उतर के लिये सिर खपाया है कि यह 
संसार कहाँ से आया ? मलुष्य की चेतनता क्या है? ये सब 
प्रश्ष अहए संबंधी हैं। इन प्रश्नों का उत्तर प्रत्येक मनुष्य अपने 
अपने योग्यताउुखार देता है। कितने लोग इस संसार को एक- 
प्रधान कारण से उत्पन्न मानते हैं। वे लोग यह अच्ुुमान कर 
लेवे हैं कि संखार में एक्त समय ऐसा था जब यहाँ कुछ नदी" 
था; फिर धीरे घीरे उसी सूल कारण से सब कुछ उत्पन्न हुआ 
कुछ लोग यह मानते हैं ओर कल्पना करते हैं कि संसार को 
एक कर्ता ने बनाया। चह सब कुछ कर सकता है! उसने जगत . 
की सामग्री को अपनी इच्छा से उत्पन्न किया | कितने लोगों को- 
इस पर संतोष नहीं होता | वे लोग ईश्वर के साथ द्वी साथ यह 
भी मानते हैं कि उसके पास संसार के उत्पन्न करने की सीम प्री: 
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जी उपस्थित थो ओर डखने उसी सामग्री से सृष्टि की रचना 
'की। चेतनता के विषय में कितने तो इसे जड़ो के संयोग से 
उत्पन्न मानते हैं। कितने उसको।नत्य और अविभाशी मानते हैं । 
उसे झविनाशी मान कर वे लोग खगे, नरक, आवागमन, बेंध- 
भोक्ष आदि की कल्पना करते हैं। ऐेसी कल्पना का आधार 
प्रायः उनका ऐसा अछुमान होता है जो प्रत्यक्ष खाक्षात्‌ ज्ञान के 
आधार पर अवलंबित नहीं होता । ऐसे सिद्धांत प्रायः 
अन्योन्यश्रय दोषों से दूषित होते हैं; जैसे संसार की सृष्टि से 
उस्रके सूल कारण या कर्ता का अज्ञमान और सूल कारण या 
कर्ता से संसार की सृष्टि का अजुमान | इसी प्रकार जीव या 
चेतनता की नित्यता से खर्ग, चरक, पुन्जन्मादि का अछु- 
आन ओर पुन्जेन्मादि झे जीव की नित्यता का अल्लुमान। 
इनमें एक किसी असखिछ को सिद्ध मानकर थे दुखरे की 
सिद्धि करते हैं; पर किसी सिद्ध को आधार भानकर अज्ञु- 
आन नहीं करते । 
कितने लोग पदाथों के दो भेद करते हें-एक शेय दूसरा 
छशेय । पर उनका ऐसा करना केघल कल्पना है! संखार 
में अज्ञेय पदार्थ कोई हो ही नहों सकता | अशेय पदार्थ मानना 
चैसा ही है जैसे आधुनिक पेशेषिकवालों का असाव नामक 
सातवाँ पदार्थ माननां। हम संखार में उसे पदार्थ द्वी नहीं 
कद् सकते और न हमें उसकी सत्ता का बोध दी हो सकता 
है जिसे हम जान न सके। यद्द और बात है कि हमको 
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उसके संबंध में पूरा शान एक बार मे न प्राप्त हो, पर इतने ही 
हे हम उसे अज्लेय नहीं कह खकते । हमे संखार के समस्त 
पदार्थों का शान नहीं है | पर इतने ही से क्‍या हम उन पदार्थों 
को जिनका हमें शान नहीं है, अशेय मान सकते हैं ? 
प्राचीन काल से गाज तक के विद्वान नित्य नए नए पदार्थों का 
ज्ञान प्राप्त करते आए हैं. ओर प्राप्त करते हैं, झागे भी प्राप्त 
करते जायेगे । े 
इस परिवर्तनशील संसार में किसी अपरिणासो पदार्थ 
को ढूँढ़ना मनमोद्क जाना और व्यर्थ श्रम करना है | इस्री 
प्रकार इस शनादि शअ्रनंत परिशामधारा के आदि शोर अंत का 
पता चत्माने के लिये व्यर्थ श्रम करना अपनी अयोग्यता कह 
परिचय देना है। कितने लोग यह देखकर कि संसार के 
सभी पदार्थ उत्पत्ति और नांशवाले हैं, संखार के आदि और: 
अंत की कल्पना करके उसके लिये आदि कारण या कर्ता की 
कल्पना या अनुमान करते हैं । यह उनकी बड़ी भारी भूल है । 
ध्या घटावच्छिन्न होने से आकाश अचच्छिन्त हो सकता हे. 
छझाथवा पल और दंड से मित काल का भान दो सकता है ? 
तत्व॑ वर्देतत्परिणामि नित्यं दृष्टंद्दिनात्रापरिणामि किचित्‌ । 
सर्वात्मनोच्छित्तिरसंभवैष कस्यापि सर्वात्मनिसाकर्थ स्थात्‌ ॥ 
सश्यन्विशेषः परिणाममेति पर विशेषे खुधियां स्फुटन्तत्‌। 
इयं तु मित्यां परिणामधारा संखारबारंनिधिरेतद्यात्मा ॥ 
इस संसार में केचल दमारा ब्रह्मांड ही नहीं है, इस अनंत" 
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आकाश में अनगिनित ब्रह्मांड हैं। प्रतिक्षण कितने त्रह्मांड बनते, 
और कितने बिगड़ते रहते हैं। यह न कभी शल्य था, न है, 
ओर न होगा । हमारा इसका आदि अंत मानना और यह 
कल्पना करना कि किसी समय में यह शून्य था और फिर 
शुल्य हो जायगा, अपनी अज्ञानता फा परिचय देना है। इसी 
अ्रम में पड़कर संसार के भिन्न भिन्न मतवादियों ने संसार की 
सृष्टि के लिये इसके आदि और अंत की कल्पना करके अनेक 
प्रकार की मिथ्या कल्पनाएँ कर डाली हैं । कितने लोग संखार 
को नियम के सून्र में बद्ध देख इसके नियंता को हूँढ़ने और 
उसकी मनमानी कल्पना करने का ठेका ले लेते हैं। यह नहीं 
सोचते कि द्क्कालावच्छिन्न नियम का नियन्ता हो सकता है; 
पर ऐसे निण्म का जिसका उच्छेद नहीं, जो अनादि' काल से 
प्रचर्तित है, नियंता नहीं हो खकता। कितने लोग यद्द कहते 
हैं कि ऐसा मानने से अनवस्था दोष आता दे। पर कया यह 
उचित है कि जब वास्तव में यह खंजार अनादि और अनंत है, 
“तो फिर केवल अनघस्धा दोष से बचने के लिये इसके श्रादि 
ओर अंत की कल्पना कर डालना हमारी भूल नहीं तो क्या 
है ? कितने लोग इस परिवतंनशील संसार को क्षणभंगुर कद 
कर इससे पृथक्‌ सब्बदा एकरस ओर निराकार, निर्विकार 
ईश्वर या ब्रह्म की कल्पना कर उसके लिये माधापश्ची करते 
हैं। कितने लोग अपने भ्रम ले संसार फो जड़ घकुति से संभूत 
'मानते हैं ओर भत्येक चेतन को नित्य, एकरस और झचल 
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'निराकार मानते हैं, पर यह संलार जड़ ओर चेतनमय है ।- 
ये दोनों जड़ता और चेतवता उसकी छाया हैं। एक ऋषि ने 
कहा है-- ५ है 
यरुय च्छायासतं यस्‍्य रृत्युः कस्मे देवांय हविषा विधेम। 

जिखकी छाया अग्ठत ओर मत्यु या जीवन मरण चेतन 
आर अ्रचेतन धाद्& है, वह कौन देवता है ? उसके लिये हम 
झपना हृव्य प्रदान कर । 

चेतनता को एकरस माननेधाले झपनी इस कल्पना को 
नींच पर खग, नरक आवागमनादि के महल बनाते हैं; पर थे 
यह नहीं विचारते कि जिस नींव पर हम अपना मनोगत 
प्राखाद बना रहे हैं, चद दृढ़ भूमि क्‍या भूमि दी नहीं है। 
इम देखते हैं. कि संसार के सभी प्राणियों और घनस्पतियों में 
चेतनता की मात्रा समान नहीं है। फिर चैतन्य आत्मा पकऋरख 
कद्ों ठहरी ? ऐसे लोग जअरन्मांवरादि का कारण कर्म भोग 
मानते है; पर कर्म का संबंध शरीर के लाथ है। कम का भोग 
भी संखार में है। हम मानते है कि कर्म का उच्छेद्‌ नहीं है। 
कर्म का फल अवश्य मित्रता है, चाहे कर्ता खयं भोगे अथवा 


# भूमिरापोषनलो वायुः ख॑ मनो बुद्धि रेव च ॥ अहंकार इतीयं में भिन्‍ना 
प्रकतिर्पा ॥ अपरेयमितस्तवन्या प्रक्रृतिं विद्धि मेपराम्‌ ! जीवभूता महावाहो ययरेद 
घार्यते जगत्‌ ॥ एतदच्ोनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय |' अदह कृत्स्नस्थ जगतः प्रमव३ 
प्रस्तवाम ॥ सत्तः परतरंनान्यत्किचिदस्ति धर्नजय । मयिसवेमिद प्रोततत्रें मणिगणा 








व ॥ गी० ७ ॥ 


[ र७दे | 


उसका परिणाम उसके पुञ्न, इष्ट मित्र या समाज को जिसक; 
वह अंग है, मिले। शास्त्रों में कम का भोग दो प्रकार का माना ' 
है-साक्षात्‌ ओर पारंपरिक । साक्षाह्षोप कर्ता को होता है; 
ओर पारंपरिक भोग वह है जिसका भोग कर्ता के .पुश्नादि 
को मिले । बे 

भोगो दि साक्षादिद कर्मणः श्यादेकत्र जन्मन्यखिलस्य नूनम्‌ । 

भोगस्तु पारंपरिकः खुतादो रुफुटस्तदर्थ परजन्मनात्रम ॥ 

अनादिजन्मांतर कर्मशशेरनन्तजन्मांतरभोग्यता चेत्‌ । 

ज्ञानेपि मुक्तिभविता न पुंखामन्यादर्श शानवशान्न तत्वम्‌॥ 

साक्षात्‌ भोग कर्ता को इसी जन्म में मिलता है ओर पारं- 
परिक भोग कर्ता के पुत्रादि को उसकी जीवितावस्था या 
मरने पर होता है। इसके लिये पुनजेन्म की कल्पना व्यर्थ है। 
यदि कर्म राशि अनादि काल से जन्म की हे ओर उसका 
भोग अनंत कांह तक जायगा, तो ज्ञान से घुक्ति भी मानना 
व्यर्थ है। मलु भगवान कहते हैं-- 
यदि नान्‍्मनि पुत्रेषु न चेत्पुजेषु नप्तृषु 
नत्वेव॑ तु रृतो5ध्मः कठुभेवति निष्फलः । 
यदि चह अधर्म का फल नहीं पाता तो उसका पुत्र पाता 

है । यदि पुञत्रभी न पा सका तो ढसका पोज पाता है, पर करने- 
चाले का अधर्म निष्फल नहीं जाता । यददी दशा धर्म की भी 
जाननी चाहिए । धर्म का फल भी निष्फतल नहीं होता; उसे भी 
कर्ता या उसका पुत्र या पोच या अन्य सोगता है । 


[ २७७ ] 
चेदांव दर्शन, जो संसार के सारे दशेनों में श्रेष्ठ माना 
जावा है, मुक्तकंठ होकर दूसरे घूत्र में. यद्द स्पष्ट रूप से' 
कहता है--जिरूमें खब जन्‍्मते हैं ओर रदते हैं तथा लय को 
प्राप्त द्ोते हैं, चह्दी ब्रह्म है।और उपनिषद्‌ कद्दते हैं 'सर्वजनल्विदं 
ब्रह्मनेहनान[स्ति किचन” अर्थात्‌ यद्द सर्च कुछ जो है, वह अहम 
है, उसके अतिरिक्त कोई दूसरा पदार्थ नहीं है । ब्रह्म सनातन 
है । उसका उच्छेद कभी नहीं होता । जड़, चेतन, श्राकाश, 
अहोपञ्नद सब कुछ ब्रह्म हैं। उसे ब्रह्म कहो या प्रकृति, ईश्वर 
छऊहो या देवता, वह सब कुछ है । चेदो में कद्दा है-- 
वदेवाशिस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदुचन्द्रमा 
चदेव शुक्रस्तद़ह्मतदापस्वत्मजापतिः ॥ 
चद्दी श्रप्मि है, वही आदित्य है, वद्दी वायु है, चद्दी चंद्रमा है, 
वही शुक्र है, उसी का नाम त्रह्म है, चद्दी जल है, वद्दी प्रजापति 
है। चद जअह्म सवांत्मा है।न वह जड़ है ओर न चेतन, न 
उभ्यतोभशिषन्न । संसार के सारे पदार्थ जड़ हो या चेतन, सब 
उसी नित्य ब्रह्म के अंश हैँ। चह सत्य है। उसी में अनेक अक्मांडों 
के लेकर अणु तक, जड़ से चेतन तक उपजते हैं और उसी में 
जिल्लीन होते है । 
अस्मिश्व॒ सर्घात्मनि चित्खसुद्रे। 
तडित्तरंगास्वरप्रपूर्ण ॥ 
छायापथा वर्तिनि भूरिताराः। 


फेनाओितिे प्रा सहस्वचासे | 
शक 


[ रैध८ | 


लखहुहोपग्रहकेतु जात | 
प्रचालजालोपचितांतराले... ॥ 
शप्घदहन्तीपरिणाम धारा ! 
चदेति संसारततीर पारा॥ 

- इस बह्मरूप समुद्र में छाया पथ, अनेकतारे, सूर्य, चंद्र 
अद्दोपप्रह, फेतु झादि हैं जिनमे अनगिनत प्राणी रहते हैं। यद 
परिणाम धारा शाश्वत है। यही ब्रह्म है, यही ईश्वर, इसी का 
डशन भगवान रष्णुचंद्रने अपने भक्त अज्ञुन को करायां था। 
वह ब्रह्म न निगुंश है न निराकार है। वह आनंदमय है। उसका 
कोई परिच्छेद्क नहीं है। घद प्रत्यक्ष ब्रह्म है। उसी के सामने 
संसार के समस्त जानी अपना सिर अुकाते हैं-- 

सुखमत्र भूमनि चिदंब॒ुनिधो। 
न परिच्िछिदावति खझुऊं परमम ॥ 
झसनयेन जीवत इद्दा झुलये । 
गशगनांग प्रणयिनो न खझुस्म्‌॥ 
आखिलात्मकोखिलगुणयो भगवा-- 
नखिलाकृतिनिंखिलकामनिधिः . ॥ 
स॒ सदात्मकः खलु चिदस्वुनिधिः । 
झुखमप्रमेयमिदसवेमये ॥। 





ग्यरहवाँ परिच्छेद 
मोक्ष 


न मोक्तो नमसतः पृष्ठे न पाताले न भूतले। , 
सर्वाशासंक्षये चेतः क्षयो मोक्ष इति श्रुतिः ॥ 
छूटने का नाम मोद्त है। पर प्रश्न यह है कि किससे 
छूटना ? कितने लोग ढुःख के छूटने को मोक्त मानते हैं और 
कितने आवागमन के छूटने को मोक्ष समभते हैं | अनेक लोग 
इंढ के छूटने को मोक्त बतलाते हैं। भगवान कृष्णचंद्र गीता 
में कद्दते हैं-- 
अहंकार बच्चें दूप काम क्रोधं परिश्रहम । 
विम्लुच्य निर्ममः शान्तों ब्रह्मनयाय कल्पते ॥ 
ब्रह्मभूतः प्रलत्ात्मा न शोचति न ॒कांचति । 
समः संवंधु भूतेपु मरूक्ति लमते पराम ॥ 
अहंकार, दृठ, दर्प, काम, क्रोध, परिग्रद को त्याग कर 
ममता रदिंव जो शांत है, वद्दी तह्ममय या मोक्ष को प्राप्त दोता 
है। मुक्त पुरुष सदा प्रसब्ात्मा रहता है । चद न किसी पस्तु का 
खोच करता है और न फिसो की इच्छा करता है। चद सब 
भूतों मे सम भाव रखता है। घद्दी मेरी परासक्ति को प्राप्त 


दोता है। 


[ रैम० ] 


समस्त दुः्ज़ों का देतु अहंकार ओर उससे उत्पन्न होने- 
घाली आशा है। आशा ही मनुष्य के समस्त दुशज्ों का कारण 
है। यददी मन्नुष्य को भत्रे और बुरे कर्मों में भन्नत्त करनेवाली है 
थही मनुष्य के शान-नेत्रो पर आवरण डालती है। मज्ुष्य के 
समदर्शिता प्राप्त करने में यह बड़ी बाधक है। भतृदरिज्ञी ने 
ठीऋ कद्दा है-- 
आशानामनदीमनोरथजला तृष्णातरंगाकुत्रा । 
रशागआहचती वितकोबिहगा चेय्यंह्ुमध्यंसखिनो ॥ 
मोहावर्त र॒दुस्तरातिगदना प्रोतुज्ञचितातटी। - 
तस्याः पारगताविशुछमनखा नंदंति योगीश्वराः ॥ 
आशा एक नदी है जिसमें मनोरथ का जल भय है झोर 
छुष्णा की तरंग उठती हैं। उसमें राग के आह और वितर्फ 
या भ्रम के पत्ती रहते है । वह जैय्ये के च्त्त को जड़ से काट 
कर गिराती है। उसमें मोह के शावत उठते हैं। उसके किनारे 
सिंता है. और बहुत बीहड़ और ऊँचे हैं। यद आशा की नदी 
जड़ी गदरी ओर दुस्तर है। इसे कोई कोई घिशुद्ध मन पार 
करते हैं। योगीश्वर उसे पार कर शआनंद को प्राप्त द्वोते हैं | 
महामारत में पिगला की एक आख्यायिका है। इस झाख्या- 
यिका का उल्लेख खांण्यद्शत्र भें भी है। पिंगला एक वेश्या 
थी । घह एक दिन सायंकाल ही से श्टंगार कर, अपने प्रेमी 
की पतीक्ता में बेठी, यह आशा करके कि वह झावेगा | खारी 
रात यद्द उसके आने की आशा में पड़ी ज्ञागठी रही झोर उसे 


[ १८१ ] 


नींद न आई । रात बीतने पर उसे शान हुआ कि आशा ही 
समस्त हुःजखों का कारण है। उसने कद्ा-- 
झाशा हि परम दुःख नेराश्यं परमं सुखम | 
आशा निराशा ऋृत्वाहि छुल खपिति पिगला ॥ 
आशा सब से बड़ा हुःख ओर निराशा सर्वोत्कृष्ट खुल है। 
आशा को निराशा करके पिंगला छुख' की नींद सोती है। 
यह झाशा तब तक नष्ट नहीं होती जब तक कि मलुष्य में 
अहंकार या ममत्व का लेश मात्र रद जाता है। इसलिये यदि 
तुम आशा का नाश करना चाहते हो, तो सब से पहले अभाव 
फा त्याग करो; आशा आप से आप नष्ट हो जायगी। कितने 
लोग कमे के त्याग से श्रमवश आशा के नाश का हेतु मानते 
और अनेक कष्टा को सहते हुए निर्जीब पत्थर या लकड़ी के 
कुंदे के समान पड़ा रहना अपना परम कर्चव्य मानते हैं। यह 
उनकी भूल है। कर्म के त्यायने मात्र से कोई पुरुष आशा से 
निवत्त नहीं हो सकता। भगवान ने गीता में कद्दा है--- 
न फर्मणामनारंसाशैष्कम्य पुरुषो5श्लुते । 
नच संन्यासनादेवसिद्धि समधिगच्छति ॥ 
नदि कश्चित्तणमपिजातुतिष्ठत्यकमैछतव । 
काय्यत हछावश; कर्म सर्वः प्रकतिजैगुणः ॥ 
करमेद्रियाणिसंयम्य य झासते मनसास्मरन | 
इंद्रियाथ विम्ूढ़ात्मा मिथ्याचारः सउच्यते॥ 
केघल कमे आरंस न करने से मनुष्य कर्म करने 


[ शेर ] 


से नहीं बच खकता ओर नेष्कर्म्य भाव को प्राप्त नहीं होता | 
केचल संन्यास या कम के त्यांग से काम नहीं चलता। मलुष्य 
बिना कुछ किए एक च्ञण भी नहीं रद्द सकता। प्रकृति के गुणों 
से विवश होकर सब लोगों को कम करना पड़ता है। जो 
भन्ुुष्य क्मेंद्रियों को दबाकर मन से विषयों का चिंतन करता 
है, वह पागल है; उसे पाखंडी कद्दते है । 
इसलिये कर्म के त्याग मात्र से आशा या श्रहंकार की 

निवत्ति होना अश्रसंभव है। फेवल अहंकार के त्याग से ही 
आशा की निवृत्ति होती है। जब तक मज॒ष्य में यद्द मेरा यदे 
पराया हैं, यह मेरा मित्र यह मेरा शत्रु है,इससे मुझे लाभ होगा 
इससे हाति है, श्त्यादि भाव बने रद्दते है, तब तक भनुष्य, 
चाहे कुछ करे अथवा न करे, अहंकार से मुक्त नहीं हो सकता। 
इसलिये मनुष्य को उचित है कि अपनी सत्ता को विश्व 
या त्रह्म की सत्ता में मित्रा दे ओर अहंभाव को भूल जाय। 
अहंभाव के नष्ट होते ही उसमें ब्रह्म भाव का उदय होगा ओर 
वह अपनी सता त्याग अह्म मय दो जायगा। उसे अपने भीतर 
बाहर, आगे पीछे, ऊपर नीचे, चारो ओर भगवान की ही 
सत्ता देख पड़ेगी। वह विचश होकर कद्द उठेगा-- 

नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते 

नमो5स्तुते सर्वत एवं ख्चे। 

झनंतवीयांमिवविक्रमस्ते 

सर्व समाम्ोषि ततोसि स्व: ॥ 


[ रबर ] 


भगवान्‌ आपको नमस्कार है। आपही आगे, आपही पीछे 
भोर आपही सब दिशाओं मे व्याप्त हैं। आपददी सब कुछ हैं। 
आप की सामथ्य और पराक्रम अनंत है। झाप सब में व्याप्त है 
शोर आप ही सब रूपों में सब ओर फेल्ते हैं । 
धन्य हैं ऐसे पुरुष जिनका अहंकार नष्ट हो गया ओर 
जिनमें सकलात्म भाव का उदय हो गया है; जिनकी आशा 
नष्ट हो गई है। ऐसे लोग त्रह्ममत जीवनमुक्त हैं। संसार मेँ 
उन्हें अपने लिये कुछ करना शेष नहीं रह गया है.। ऐसे लोग 
जो कुछ करते है, संसार के उपकार के लिये करते हैं। भगवान्‌ 
ने गीता में कहा है-- 
कांयेन मनसा बुध्या केयलैरिंद्रियैरपि। 
योगिनः कर्मकुचन्ति संगंत्यत्ताव्मशुद्धये ॥ 
ब्रह्मरयाधाय कर्माणि संयंत्यक्ता करोति यः। 
लिप्यते न स॒ पापेन प्मपत्रमिवास्भसा ॥ 
योगीगण घासना को त्याग कर श्ात्मशुद्धि के त्रिये कहीं 
शरीर से, कद्दीं मन से, कहीं बुद्धि से ओर कहीं केवल इंद्रियों 
से कम करते हैं। जो लोग कम के फल की इच्छा या वाखना ' 
को त्याग ब्रह्म को अपंण करके कम्मे करते हैं, जैसे कमर 
का पत्ता पानी में रहता है फिर भी उसमें पानी नहीं लगता, 
जैसे उनमें पाप का लेश नहीं लगता। 
ऐसे दी लोग सच्चे जीवन्मुक्त हैं। मरने पर तो सब की 
आशा ओर अहंकार नष्ट दो जाते हैं; पर ऐसे बिरले ही पुरुष- 


[ रैम्छ ] 


रेल है ज्ञो जीते जी अपनी आशा को त्याग दे ओर अपने 
अमत्व का नाश कर द्‌ । उनके! किसी प्रकार की इच्छा अवशेष 
नहीं रद्द जाती । न थे खुर्ख की इच्छा रखते हैं. और न दुःख 
से बचना चाहते हैं। उन्हें कोई काम अपने लिये करना नहीं 
श्हता। वे सब कुछ परोपकार के लिये ओर संलार की भलाई, 
के लिये करते हैं। वे न स्वर्ग की इच्छा करते हैं ओर न नरक ' 
से डरते हैं। वे अपना कतेद्य आजीवन पालन करते हैं--- 

शानामसुतच्षालितचेतसां तु 

पर्य्याप्तमायुमैदतामिहत्यम्‌ । 

नेच्छ॑ति नाकाम्बरवारिजातं 

चस्यंति नो वा निरयात्पिशाचात्‌ ॥ 


बारहवों| परिच्छेद 
आनंद 


स्वर्गांदिवितारहितस्तद्त्थिंविज्ञानबुद्याजगतः शिवाय | 
ज्ञानेन भत्या च विशुद्धचित्तः सत्कर्मकुर्वांत सदैव खाधुः ॥ 


संसार में लोग आनंद और खुल फो एक मानते है; और 
बोलचाल में आनंद ओर झुल दोनों शब्द्‌ समानाथंक माने 
जांते हैं; पर चास्तव में बात ऐसी नहीं है। खुल दुल का 
प्रतिइन्द्दी है । जहाँ सुख है वहाँ दुःख भी है; अथवा यो कह 
खकते हैं कि खुल के नांश में दुःल और दुःप्त के नाश में रुज 
दांता है। छुल ओर दुःख दोनों रात ओर दिन के समान एक 
दूसरे के विपरीत भाव हैं। यद्यपि ये दोनों चित्त की चत्तियों 
में उत्पन्न दोते है ओर एक प्रकार से मानसिक धर्म कहे जा 
सकते हैं, पर इनकी उत्पत्ति या विक्रास बाह्य कारणों से दोता 
है जिनका प्रभाष हमारी इंद्रियों ओर अंतःकरण पर पड़ता 
है। फिर भी ये दोनों चित्त में ज्ञोम उत्पन्न करनेवाले ओर 
शांति में भंग डालनेवाले है। आनंद इसके विदद झित्त में 
शांति उत्पन्न करनेवाला और केवल मानसिक है। इसका 
कोई पतिद्वंद्दी भाव नहीं है। इसकी उक्लावना उस समय होती 
है जब सुख और दुःख दोनों का तिरोभाव द्वो जाता है। जब 


[ (एमण्दे | 


तक मनुष्य में अहंभाव रहता है ओर वह देत के बंधन से 
जकड़ा रहता है, उसे आनंद नहीं प्राप्त होता । सच्चे आनंद को: 
लाभ सलुप्य को तभी होता है जब वद्द द्वेत भाव से निमुंक्त हो 
जाता है और उसमे सर्वात्मभाव का उद्य होता है । कहा है-- 
यरिमि सर्वाणि भूतान्यात्मैचाभूद्दिनानवः. ८ 
तत्न को मोहः कः शोक एकत्वमन्नुपश्यतः । 

मोक्त का अनुपम सुख आनंद है। यह आनंद उस समय 
भ्राप्त होता है जब जीवन्मुक्त का चित्त ममत्व के नाश से ऋवि- 
चल खच्छ सरोधर के जल की भाँति प्रशांत दो जाता है। यहाँ 
आनंद चित्त को क्ुब्ध करने की जगह उसे ओर अधिक 
निर्मल ओर स्वच्छ बना देता है । वह शांत चित्त से लाभालाभ, 
सुत्र दुःख से अधिचलित मनस्क हो संखार के हित के लिये 
झविश्वांव कम करता है | संसार में उसका न कोई मित्र हे 
ओर न फोई शत्रु, किंतु वह सबको अपना ही जानता है; उसमें 
सेद्‌ भाव नहीं रहता। चद <ुखरों का दवित करने ही में 
आनंद मानता है । 

यह आनंद वाणी का विषय नहीं है ओर न ऐसा है कि 
इसका अज्लुभव बाह्मद्रियों लेह्दो सकता दो, कितु इसका 
अनुभव कुछ वद्दी पुरुष कर सकता दे जिसे यद्द प्राप्त होता 
है। तैत्तिरीय आरण्यकोपनिषद्‌ में इस ब्रह्मानंद को तुलना 
से समझाने का प्रयक्ष किया गया है, पर उससे आनंद की 
माजा का यथावत्‌ बोध नहीं होता । उपनिषदों में कहा दै-- 


[ शृष्छ9७ ] 


समाधि निधृत मलस्य चेतसां 

निवेशितस्यात्मनि पत्छुस भवेत्‌। 

न शक्‍्यतेवर्णतुंगिराया+ 

स्वयंतद्ंतःऋरणेन ग्रद्यते ॥ 

जिसके चित्त का मल्ल सप्ताधि या चित्त की' अधिचल- 
चृत्ति से नष्ट हो गया है ओर जो झात्मसंस्थ हो गया है,. 
उसे जो सुख भाप्त द्ोता है वह वाणी से चर्णुन नहीं छो सकता; 
उसका अंतःकरण से ही श्रहय द्वो सकता है। 
संसार में जिस प्रकार मनुष्य सब प्राणियों में श्रेष्ठ है, उसी 

प्रकार ब्ह्मानंद भी सर्वोच्तष्ट अलोकिक खुख़ है। मलुष्य के 
पुरुषार्थ का यही अलोकिक फल है जो सच्चे मुमुक्षु को प्राप्त 
होता है। यह आनंद किसी धर्म या जाति विशेष के दी लिये 
नहीं है श्रार न यद किसी देश ओर काल दी के लिये है। मुम्तुच्ष 
सदा सभी देश, काल, जाति और धर्म में “हुए दें, होते हैं 
झोर हो सकते हैं । मन्लुष्य जीवन का यद्दी एक मांत्र उद्देश्य है। 
यही मनुष्य के पुरुषार्थ का अनन्य फल है। इसके अधिकारी: ' 
मनुष्यमांत्र हैं। किसी धर्म झोर संप्रदाय में रहता हुआ मनुष्य 
मोच्त लाभ कर सकता और उसके सर्वोत्कषष्ट फल तअश्यानंद को 
पा खकता है। इसके लिये भगवे घस्र धारण करने को" 
आवश्यकता नहीं है और न घर बार त्यागने की। जिसमें 
द्ैत भाव बना है और जिलने अहंकार नहीं छोड़ा, चद 
भगवा पहन कर ओर गृह त्याग कर क्या कर सकता है! 


[ शैदम |] 


कहते हैं. कि ज्ञगहुर सगवान शंकराचाय्ये काशी की गलियों 
से द्ोकर जा रहे थे। मार्ग में चमारे भाड़ दे रहो थी। 
अगवान ने उसे अस्पृश्य जाति का खमझा ठदरकर किनारे 
होने को कद्दा | चमारी थी वाक्‍्पदु । उसने कद्दा, मदाराज, सिर 
छुड़ाने पर भी भेद्‌ भाव घना ही है ? शंकराचाय्येजी के ऊपर 
उसकी इस स्पष्ट वादिता का इतना प्रभाव पड़ा कि थे उसके 
चरणों पर गिर पड़े ओर भेद्वाद्‌ फो सदा के लिये तिलां- 
जलि दे दी । 


ब्रह्मानंद्‌ के लिये खब से अधिक ओर आवश्यक साधन 
ममत्व का नाश करना है | मिद्दी का डा जब तक नष्ट होकर 
यात्रियों के पैरों के तले पड़कर धूलि नहीं बनता, तब तक 
आकाश में नहीं पहुँच खकता। इसलिये उचित है कि सबसे 
पहले मनुष्य शान प्राप्त करक्षानभि से अपने अंतःक रण के संचित 
'मल को शुद्ध कर प्रयलृपूर्वेक ममत्य का नाश कर मोक्ष लाभ 
'करे। द्वैत के नाश होने द्वी से उसे आनंद की कलक दिखलाई 
पड़ने लगेगी । ऐसे समय उसे कर्मत्याग कर पुरुषार्थ-शल्य न 
होना चाहिए। वैराण्याभ्ास के फंदे में पड़ उसे मिन्षाश्न के 
किये न दौड़ना चाहिए, किंतु उसे भगवान के इस वचन को 
आर बार स्मरण करते ड््ण कमे में प्रचत्त दोनां चाहिए-- 


कर्रये चाधिकारस्ते माफलेणु कदाचन। हे 
मा कर्म फलदेत॒ुभू मातेसंगस्त्व कर्मणः ॥ 


[ ८४8 ] 


तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है, फल में तेरा कोई 

अधिकार नहीं है। तू कर्म फल का देतु मत हो ओर न अक- 
, मैण्य बनने की लत डाल | 

संसार के बड़े बड़े कामों को सिवा बह्मानंदी पुरुषों के 
दुसरे नहीं कर सकते। बड़ी बड़ी अड़चनों फो सिचा सगव” 
जानों को दूलरे नहीं पार कर सकते । बड़े बड़े प्रलोभवों में फँस 
कर लोग स्वयं अपने काय्ये का नाश कर देते हैं और अपनी 
कोर्ति पर कलंक# दगाते हैं। देश के नेताओं ओर बड़ी बड़ी 
सावजनिक संस्थाओं के अवैतनिक फाय्येफर्तान्ों, पहले 
अपने ममत्व का नाश करो; आत्मोत्सगे कर अह्मथूत दो; तभी 
ठुम उस पषित्र यज्ञ बेदी पर ठहर खकोगे। यदि तुम ऐसा" 
नहीं कर खकते तो खजद्भाव से यह कह दो कि में इस पविन्न 
स्थान पर पाँव रखने के योग्य नही हूँ । केषल अधिकार यश, 
कीति और मान के लोभ से देवताओं के पवित्र सिहांसन को 
कलुषित मत करो | यद्द पविन्न स्थान ऐसे जीवन मुक्त के योग्य 
है जो हानि लाभ, जीवनमरण, यश अपयश, छुख दुश्क्ादि 
इन्दों फो तृशवत्‌ समभता दो । ऐसा पुरुषरत्ल मनुष्य-समाज 
कया सारे संखार का हित सलाघन कर सकता है। उस प्रशांत 
चित्तयोगी के मन फो दृष्ट या आह्ुभ्राविक कोई झखुख या 
डुग्ल छुब्ध नद्दीं फर सकता । गीता में भगवान ने कहा है-- 

ब्रह्मयूतत प्सन्ात्मा न शोचति व कांक्षति। 
खमः सचेजु भूतेषु मक्षक्तित्तमते पराप ॥ 


[ १६० ] 


- नचतस्मान्मलुष्येथु कश्रिन्मे प्रियकृत्तमः । 
भवितानचमेतस्यादन्यः प्रियतरोशुवि ॥ 


॥ इति ॥ 


मनोरंजन पुस्तकमाला 


“>---$0४----- 


अपने ढंग की यह एक ही पुस्तकमाला प्रकाशित हुईं है 
“जिसमें नाटक, उपन्यास, काव्य, विज्ञाव, इतिहास, जीवन- 
चरित आदि सभी विषयों की पुरुतक हैं। यो तो हिंदी में 
“नित्य द्वी अनेक अंथ-मालाएँ ओर पुरुत हृ-मालाएँ निकल,रही 
हैं, पर मनोरंजन पुस्तकमाल्रा का ढंग सब से न्‍्यारा है। एक 
ही आकांर प्रकार की और एक ही सूल्य में इस पुस्तकमाला 
की खब पुस्तक प्रकाशित होती हैं । इसकी अनेक पुस्तक कोसे 
और प्राइज बुक में रकजी गई हैं; ओर नित्य प्रति इनकी माँग 
बढ़ती जा रहो है | कई पुस्तकों के दो दो, तीन तोन संस्करण 
हो गए हैं। इसकी सभी पुस्तक योग्य विद्वानों द्वारा लित्न- 
घाई जाती हैं । पुस्तकों की पृष्ठ-संख्या २९०-३०० ओर कभी 
कभी इससे भी अधिक होती है । ऊपर से बढ़िया जिल्‍्द भी. 
बँधी होती है। आवश्यकतानुसार चित्र भी दिए जाते हैं। 
इन पुस्तकों में से प्रत्येक का मूल्य १।) है; पर स्थायी आहकों 
से ॥|) लिया जाता है जो पुस्तकों की उपयोगिता ओर पृष्ठ 
संख्या आदि देखते हुए बहुत ही कम है । आशा है, हिंदो-पेमी 
इस पुस्तमाला को अवश्य अपनावेंगे ओर रुथायों आदकों में 
नाम लिखावेंगे। अब तक इसमें सित्न सिन्न विषयों पर ४४ 
पुस्तक प्रकाशित द्वो चुकी हैं. जिनको सूर्ची इस प्रह्वर है-- 


मनारजन पस्तकमाढ 


” (:6क्षत्र, तंक निम्नलिखित पुस्तकें प्रकाशित दो छुडी हैं 
उिक्रानना 


( १ ) भादशे जीवच--छेखक रामचंद्र शुक्क । 

( २ ) आत्मोदधार--लेखक रासचंद्र वस्मों । 

€ ३ ) गुरु योविदर्सिह--लेखक बेणीग्रसाद । 

€ ४, ५, ६ ) आदश हिंदू , तीन भाग--लेखऋ मेहदा छजाराम शमस्मों ४ 

€ ७ ) राणा जंगबहाहुर--लेखक जगन्मोहन व्मों | 

( < ) भीष्म पितामह--लेखक चतुवंदी द्वारकाप्रसाद शर्म्मा । 

( ९ ) जीवन के भानंद---छेखर गणपत जानकीराम डुबे । 

(१० ) भौतिक विज्ञान--लेखक संपूर्णांनंद बी० एस-सी० । 

(११ ) लालचीच--छेखक त्रजनंद्नलद्ाय । 

(१२ ) कबीर बछनावछी --संग्रहकत्तों अयोध्यासिह उपाध्याय । 

६१३ ) महादेव गोविंद रानडे --लेखक रामनारायण मिश्र बी० ए० | 

(१४ ) बुद्धदेव--लेखक जगन्मोहन वम्समों । ह 

(१५ ) मितन्यय--लेखक रासचंद्र चस्मो । ह 

( १६) सिक्खों का उत्थान भौर पतन--लेखक नंदकुम्ारदेव शर्म्मा । 

(१७ ) वीरमणि--छेखक श्यासबिहारी मिश्र एम० ए० और शुकूदेव- 
बिहारी मिश्र बी० ए० | ु । 

(३८ ) नेपोलियन बोनापारे--छेखक्र राधामोहन गोकुछनी । 

६ १९ ) शासनपदुति--लेखक प्राणनांध विधालंशार । 

(२०, २१ ) हिंदुस्तान, दो खंड--लेखक दयाचंद्र गोयलीय बी० ए० | 

(२२ ) महषि सुकरात--लेखक वेणीप्रसाद 4 ' 

(२३ ) ज्योतिविनोद--लेखक संपूर्णा नंद थी० एस-सी० 

(२४ )'जाव्मशिक्षण---केखरू श्यासविद्ारी मिश्र एम० एु० भौर पं० 
झुक्देव पिह्यारी मिश्र वी० एू०। ॥ 

(२५ ) सुंद्रखार--संग्रहकर्ता पुरोहित हरिवारायण शर्म्मों बी० ए०॥ 


( ४३ ) 


( २६, २७ ) जरमनी का विकास, दो भाग --लेखक सूयकुमार वर्स्मां। 

(२८ ) कृषिकौम्ुुदी --छेखक दुर्गांअसाद्सिद एल० ए-जी० । 

(२५९ ) कतेव्यशासख््र--केखक गुराबराय एम० ए०। 

(३०, ३१ ) मुसकमानी राज्य का इतिदास, दो भागल्‍-लेखक मन्नद 
हिविदी बी० ए०। 

(३६२ ) महाराज रणजीतसिह--लेखक बेणीप्रलाद । 

(३३, ३४ ) विश्वपंच, दो भाग--छेखक रामचंद्र शुक्ल 

(४६५ ) अहिस्याबाई--छेखक गोविंद्राम केशवराम जोशी | 

(३६ ) रामचद्विका--संकलूनकर्त्ता लाछा भमगवानदीन । 

(३७ ) ऐतिहासिक कहानियाँ--लेखक द्वारकाप्रसाद चतुर्वेदी । 

(३८, ३९ ) हिंदी निबंधभाला, दो भाग--संग्रहकर्ता क्यामसुन्दर- 
दास बी० एु० | 

(४० ) सूरसुधा--संपादक गणेशबिद्वारी मिश्र, श्यामबिहारी मिश्र 
छुऊदेवबिदयारी मिश्र । 

(४१ ) कत्तेव्य--छेखक रामचंद्र वस्मों । 

(४२ ) संक्षिप्त रामस्वयंचर-- संपादक शजरलदास । 

(४३ ) शिक्ष पाऊन--छेखक मुकुन्द्रवरूप वर्स्मा । 

(४४ ) शाही इश्य--लेखक बा० दुर्गाप्रसाद ग़कू । 

(४५ ) पुरुषाथ--छेखक जगन्मोहन वस्मर । 

(४६ ) तकंदासत्र, पदकछा भाग--केखक गुलाबराय एस० ए०। 

' माला की अत्येक घुस्तक था उसके किसी भाग का सूल्य १॥) है; 
पर स्थायी आहकों को सब पुच्तरक ॥॥) में दी जाती हैं । 
उत्तमोत्तम पुस्तकों का बढ़ा भौर नया सूचीपन्न सैंगवाइए । 
प्रकाशन मंत्री, 


नागरीम्रचारिणी सभा, 
बनारस सिटी ) 


सूचना 
(३७७ ४... नोरंजन इस्तकमाला की मूल्य-इद्धि 
अ£“जिस समय सभा ने मनोरंजन पुस्तकमाला प्रकाशित करना 
आरणस्म किया था, उस समय प्रतिज्ञा की थी कि इसको सब 
पुस्तक २०० पृष्ठों की होंगी । पर, जैसा कि इसके आहको और 
साधारण पाठकों को भत्नी भाँति विद्ति है, इस पुस्तकमाज्रा 
की अधिकांश पुस्तक प्रायः २४० पूष्ठों की और बहुत सी ३०० 
अथवा इससे भी अधि पृष्ठों की हुई हैं। यही कारण है कि 
खभा को १२ घर्षो तक इस पुस्तकमाला का संचालन करने पर 
भी कोई आर्थिक ल्ञाम नहीं हुआ । सविष्य में भी सभा इस 
माला से कोई लास वो नहीं उठाना चाहती, पर घद्द इस माला 
में अनेक सुधार करना चाहती है। सभा का विचार है कि 
भविष्य में जहाँ तक दो सके, इस माला से प्रायः २५० या 
इससे अधिक पृष्ठो की पुस्तक दी निकला कर ओर इसकी 
जिल्‍्द आदि में भी खुधार हो । अतः सभा ने निश्चय किया है 
कि इस भाला की अब तक फी प्रकाशित सभी पुस्तकों का 
सूल्य १) से बढ़ा कर १) कर दिया जाय। पर यह चृद्धि 
केवल फुटकर बिक्री में होगी | माला के स्थायी आहको से 
इस माला की सब पुस्तकों का सूल्य अभी कम से कग ५७ वीं 
संख्या तक ॥) दी लिया जायगा। 
प्रकाशन मंत्री, 
 नागरीप्रचारिणी सभा, 
काशी | 


सूयकुमारी पुस्तकमाला 


शाहपुरा के श्रीमान महाराज कुमार उस्सेदर्लिह को 
खर्गाया धममपत्नी श्रीमती महाराज झुँवरानी भ्री सूय्येकुमारी के 
स्मारक में यह पुस्तकमाला निकाली गई है । दिदी में अपने 
ढंग की एक ही पुस्तकमाला दै। इस माला की सभी पुस्तक 
बहुत बढ़िया मोटे एटीक कागज पर बहुत सुन्दर अच्चरों में 
छुपतो हैं श्लोर ऊपर बहुत बढ़िया रेशमी खुनहरी जिद रहती 
है। पुस्तकमाला की सभी पुस्तक बहुत द्वी उत्तम ओर: उच्च 
कोटि की होती हैं और घपघतिष्ठित तथा खुयोग्य लेखकों से. 
लिखाई जाती हैं। यह पुस्तकमाला विशेष रूप से हिंदी का 
प्रचार करने तथा उसके भांडार को उत्तमोत्तम अंथ-रलों से 
भरने के उद्देश्य और विचार से निकाली गई है; और पुस्तकों 
का अधिक से अधिक भचार करने के उद्देश्य से दाता मदहा- 
शय ने यह नियम कर दिया है कि किसी पुस्तक का सूल्य 
उसकी लागत फे दुने से अधिक न रक्खा जाय; इसी कारण 
इस मात्रा की सभी पुस्तक अपेक्षाकृत बहुत अधिक सस्ती भी 
होती है । हिंदी के प्रेमियों, सहायकों ओर सच्चे शुभचिन्तकों 
को इस माला के आहफो में नाम लिखा लेना चाहिए। 


प्रकाशन मंत्री; 
नागरीगप्रचारिणी सभा, 
काशी | 


जायसी ग्रथावली 
सम्पादक--भीयुत् पं० रामचंद्र झुक 

,_ कविचर मलिक सुहस्मद्‌ जायसखी का लिखा हुआ “पञ्मा- 
चत” हिंदी के सर्वोत्तम प्रवंध काब्यो. मे है । ठेठ अवधी भाषा 
के माचुय्ये ओर भावों की गंभीरता के विचार से यह काव्य 
बहुत ही उदच्ध कोटि का है। पर एक तो इसको भाषा पुरानी 
अवधी, दूसरे भाव गंभीर, और तीसरे आजकल बाजार में 
इसका कोई शुद्ध खुन्द्र संस्करण नहीं मिलता था; इससे 
इसका पठन-पाठन शब तक बंद सा था। पर अब सभा ने 
इसका बहुत छुन्द्र और शुद्ध संस्करण प्रकाशित किया है ओर 
भति पृष्ठ में कठिन शब्दों के अथ तथा दूसरे श्रावश्यक विवरण 
दे दिए हैं, जिसले यह काव्य साधारण विद्यार्थियों तक के 
खसममभने योग्य दो गया है। पुस्तक का पाठ बहुत परिश्रम से शुरू 
किया गया है। आरंभ में इसके सुयोग्य सम्पादक शोर सिद्धह॒स्त ' 
समालोचक ने प्रायः ढाई सो पृष्ठो की इसकी भार्मिक आलो- 
चना कर दी है, जिसके कारण सोने में सुगंध भी आ गई है। 

पंत में जायसी का अखरावट नामक काध्य भी दिया गया है । 
बड़े आंकार के प्रायः ७०० पृष्ठो की जिल्‍्द बंधी पुस्तक्त का 
मूल्य केवल ३) है। | | 

प्रकाशन मंत्री, 
नागरीअचारिणी सभा, - 
काशी । 


तुलसी अंथावली 
तीन रूंडों में 

संचत्‌ १६८० में परम पूज्य भोस्वामी श्रीतुलसीदास जी 
की निशत पार्षिक जयन्ती के समय सभा ने गोस्वामी जी 
के खमस्त अंथों कां यह उत्तम, शुद्ध, लंशोधित और प्रामाणिक 
संस्करण प्रकाशित किया था। इसमें गोस्वामी जी के सभी 
अंथ आ गए है, जिनका पाठ वर्षों के कठिन परिश्रम से और 
चहुत खोज तथा छानबीन के साथ शुद्ध किया गया है। यह 
तीन खंडों में पिभक्त है। पहले खंड में रामचरित मानस और 
योस्वामी जी का चित्र; दुसरे खंड में रामलला नहहू, वैराग्य 
खंदीपनी, बरबै रामायण, पावेती मंगल, जानकी मंगल, 
शामाज्ञा-प्रश्न, दोहावली, कवितावली, मोतावल्ी, श्रीकृष्ण 
गीतावली और विनय पत्रिका, तथा तीखरे खंड में गोस्वामी 
छुलखीदास जी के संबंध के लेख, उनऊ्ली जीवनी तथा उनके 
अंथों फी विस्तृत और गवेषणापूर्ण आलोचना है। तोनों खंडो 
में सब मिलाकर बड़े साइज के प्रायः १६०० से ऊपर पृष्ठ हैं । 
बढ़िया कपड़े की जिल्द चँघी है। भत्येक खंड का मूल्य २॥) 
है। पर जो लोग तोनों खंड' एक साथ देते. हैं, उनले सब का 
मूल्य फेचल ६) लिया जाता है । ह 

भहाशन मंत्री, - 
नागरीप्रचारिणी सभा, काशी । 


प्रेमसागर 

“नागरीपू्चारिणी ग्रंथमाला की २७ वीं पस्तक 

हिंदी गद्य साहित्य में प्रेमलागर प्रसिद्ध अंथ है ओर इसके 
अनेक संस्करण बाजारों में मित्रते हैं। परंतु उनमें संशोधित 
ओर संस्क्रत शब्दों की सरमोर रहती है ओर ये लल्लूलाल 
जी के लिखे हुए सूत्र प्रेमसागर से बहुत कुछ मित्र द्वोते हैं । 
यह संस्करण सं० १८१० ई० की छुपी प्रति के आधार पर 
तैयार किया गया है, जिसे अँथकर्ता ने स्वयं. अपने संस्कृत 
प्रेस, कलकत्ते में छुपाया था | खनः १८४२ फी छपी एक दुसर 
प्रति से इसके संपादन में सहायता ली गई है। इन दोनों प्रतियों 
में जहाँ कहीं कोई पाठांतर है, वह भी फुट नोट में दे दिया 
गया है । इसकी भूमिका में लल्लूलाल जी का जीवन-चरित्र 
ओर हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास भी दिया गया है जो 
पुस्तक का सौंदर्य बढ़ाने में विशेष खद्दायक डुआ है। कृष्ण 
कथा होने के कारण हिंदी के प्रत्येक प्रेमी ओर भगवरूक्त को 
यह अंथ अपने घर में रखना चाहिए। साहित्य ओर भाषा की 
दृष्टि से भी यह अंथ बेहुत ही उपयोगी है; इसलिये साहित्य 
प्रेमियों को भी इसका संग्रह अवश्य करना चाहिए। छुंदर 
चिकने कागज पर ओर मजबूत जिल्द सहित; पृष्ठ-संख्या खाढ़ें 
चार सो के लगभग । मूल्य केवल २) 

प्रकाशन मंत्री, 
नागरीअचारिणी सभा, काशी | 


हिंदी शब्द्सागर 
संपादक--भीयुक्त बाबू श्यामसुन्दर दास बी० ए० 

इस प्रकार का सर्वायपूर्ण कोश अभी तक किसी देशी 
भाषा में नहीं निकला है। इसमें सब प्रकार के शब्दों का संग्रद्द . 
है। इसमें आपको दर्शन, ज्योतिष, आयुर्वेद, संगीत, कला- 
कोशल इत्यादि के पारिभांषिक शब्द पूर्ण और स्पष्ट व्याख्या 
के सहित मिलेंगे । ओर ओर कोशों फे समान इसमें श्रर्थ के 
स्थान पर केवल पर्य्याय-माला नहीं दी गई है। प्रत्येक शब्द 
का कया भाष है, 4 हद अच्छी तरह समझ्ताकर तब पर्याय 
रक्‍्खे गए हैं। प्रत्येक शब्द के जितने अर्थ होते हैं, वे खब 
अलग अलग घुदायवरों ओर क्रिया प्रयोगो आदि के सद्दित मिलेंगे । 
जिन प्राचीन शब्दों के फारण पुराने कवियों के प्ंथ-रत्न समझ 
में नहीं आते थे, उनके श्र्थ भी इसमें मिलंगे.। इस बृहत्कोश 
के तैयार करने में भारत सरकार और देशी राज्यों से सहायता 
मित्री है| प्रत्येक पुस्तकालय, विद्यालय और शिक्षा-प्रेमी के 
पास इलकी एक प्रति अ्रधश्य रहनी चाहिए। हिंदी के झ्ति- 
रिक्त अन्य भाषाओं के विद्वानों ने भी इस कोश की बहुत 
अधिक प्रशंसा की है। अब तक इसके ३४ अंक छुप चुके हैं। 
प्रत्येक अंक &६ पृष्ठ का होता है और उसका मूल्य १) है। 
पहले से लेकर तीसव अंक तक ६, ६ अंक एक साथ सिले 


हुए मिलते दें, अलग अलग नहीं मिलते । 
प्रकाशन मंत्री, 


नागरीप्रचारिणी सभा, काशी | 


'नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


7 जब नांगरीप्रचारियी पत्रिका त्रेमासिक निकलती है ओर 
. इसमें प्राचीन शोध संबंधी बहुत,द्दी उत्तम, विचारपूर्ण तथा 
गवेषणात्मक भोलिक लेख रदते हैं। पुरातत्व के खुप्रसिद्ध 
विद्वान्‌ राय बहादुर पं० गोरीशंकर हीरायंद ओका इसका 
खसम्पादन करते हैं । ऐसी पत्रिका सासतवर्ष की दूसरी माषाओं 
में अभी तक नहीं.निकली है। यदि भारतवर्षीय विद्वानों के 
गवेषणाएूर्ण लेखों को, जिनसे भारतवर्ष के प्राचीन गोरब और 
महत्वपूर्ण ऐतिहासिक बातों का पता चलता है,, आप देखना 
चाह तो इस पत्निका के आहक हो जाइए। वार्षिक सूल्य १०) 
प्रति अंक का मूल्य २॥) है। परंतु जो लोग ३) वांषिंक चंदा 
देकर नागरीप्रचारिणो सभा, काशी के खसभासद हो जाते हैं, 
उन्हें यह पत्रिका बिना यूल्य मित्रती है।इस रूप में यह 
पत्रिका संवत्‌ १४७७ से प्रकाशित होने लगी है । पिछले किसी 
खंबत्‌ के चारों अंकों की जिल्द-बँघी प्रति का सूल्य ५) है। 

हमारे पास स्थाक में मागरीप्रचारिणी पश्चिका के पुराने 
संस्करण की कुछ फाइले भी हैं । सभा के जो सभासद्‌ या हिंदी 
प्रेमी लेना चाहे, शीघ्र मेगा लें।क्यांकि बहुत थोड़ी फापियाँ 
रह गई हैं। मूल्य प्रति घ्ष की फाइल का १) है। 


प्रकाशन मंत्री, 
नागरीप्रचारिणी सभा, काशी । 


